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ध ५ श्रीः 
८ श्रथ गरुडपराणं भाषाटीकासमेतं प्रारभ्यते 


पमदवद्रमूलो वेदस्कनदः परएशासाद्नः । कतक पुमो मोचृफलो मधुसूदनपादपो ! 
्‌ 
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| {जयति ॥१॥ नैम निमित ऋषयः सोनकदयः। पत्र सगय लोकाय सहपूषम 

८ माप्नत॥२॥ त एकदा वु मुनयः प्रातहुतहृतागनयः । प्तं पतमानं प्पर्छरिदमा 

| । ट्रात्‌ ॥२॥ ऋषय उचुः ॥ कथितो मवता सम्यग्‌ षेदमागः सुखप्रदः । इदानीं श्रोत 

+ ¢ श्रीपरमेश्वर ही संसाररूपी वतत क वी दै जैसा कि लोक मं शरिसयात दं जो वेदां मँ साफ़ साफ़ लिखा है थथा पूधमकरखयदि 

| लादि, श्च्युतः; कलप, इन वाक्यो से प्रमाणित दै फि इम जगत्‌ क श्रादि कारण नारायण दै पस वरूप नारायण का धमे दी मूल 

। ~ दै वेद दी उका स्कल है पुराण ही नित नारायण स्पी इतत कौ शाखा ₹, प दी निष इतत का ध ह मोक्ष दी जिका एत दै ( 
^ देते तवते ऋ मधुद्नमी शत शी जय सये ॥ १ ॥ नैमिपाप् तर मँ व नियो कै मानय शानक छनि ने शासी हार मनि 


| शकि र शते क हनः कं कको श्राह शिवि था ॥२॥ एक तमम शोनक श्रादि मुनिगो ने हवन भरा ८ | 
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{ भिच्कामो यममागं मयप्रदम्‌ ॥४॥ तथा संतारटःसानि ततलेश्तयसाधनम्‌ । एका 
` { ध्मिकान्‌ बलेशान्‌ यथावहक्तुमहंति ॥५॥ धूत उवाच ॥ श्रएध्वं व विक्छ्यामि यम 
{ मागं सुदगमम्‌ । सुखदं एष्यशीलानां पापिनां दःखदायकम्‌ ॥६॥ यथा श्रीषिष्णना पर्त 
{ वैनतेयाय पृच्छते । तथेव्‌ कथयिष्यामि सन्देहच्चेदनाय वः ॥७॥ कदाचिलुखमासीन 

इ वैकुण्ठे श्रीहरिं य॒द्य्‌ । विनयावततो भूखा पप्रच्छ विनतासुतः ॥८॥ गरड उवाच ॥ 
£ प्रातभ्ाल क नित्यकर्म सै नित दोक ग्यासजी के शिष्य पौराणिको भे प्रसिद्ध सूतजी का आद्र सत्कार करके उनसे प्रश्न किया 

9 ॥२॥ हे सूतजी ! आपने सुख को देनेवाले वेदमागं शरथात्‌ यज्ञो को तथा उनके फलों का विस्तार से वणन किवा इ समय परलीक 

मे भय देनेवाले यममार्गं ब्र्थात्‌ जीवों की यातना जो नरको मे पतन होने से होती है उसको हम सुनना चाहते हँ ॥४॥ सपार के 
१ दुःखों का तदनन्तर उन दुःखों के नाश का उपाय जिपसे एेहिक न्नौर पारलौकिक क्लेश न हां वह उपाय कहने म योग्य हो ॥५। 8 

| ^ ¢. य़ सुन सुतजी ने कहा पाष्या कौ यातना रौर पण्यवानों कै भोग की ओर भ्रत्यन्त कठिन यम मागं को हे मुनीश्वरो ! श्रापलोगां 


| { कै कल्याणक तिषे कहता हं सुनिये ॥६॥ इसी प्रकार गरुड जी ने विष्णु से पूया था उन्होने जो इतिहास गरुड्जी को सुनाया हं 
वही भ श्रापलोगों से कहता ह सुनिये ॥७॥ कपी समय सुख से बैठे हृए विष्णुभगवानू से विनय युक्त हाथ जोड़कर गरुड्जी ने पृतरा 
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भक्तिमागों बहुविधः कथितो भवता मम ॥ तथा च कथिता देव भक्तानां गतिष्तमा ॥९॥ } ` | 
ग्रघुना श्रोतुमिच्छामि यममागं मयम्‌ । तदधक्तिषिषुखानाच तत्रं व गमनं श्रुतम्‌ ; 

' ॥१०॥ सुगमं मगवन्नाम जिहा च वशवतिनी । तथापि नरक यान्ति पिग्धिगस्तु नराध- {३ 
मान्‌ ॥११॥ अतो मे भगवन्‌ ब्रूहि पापिनां या गतिमवेत्‌ । यममार्गस्य दुःखानि यथा १. 
$ ते प्रप्ठुवन्ति प ॥१२॥ श्रीभगवाहवाच ॥ क्वयेऽहं श्रणु पचीन्द्र यममागं च येन ये । ¦ ` 
 { नरके पापिनो यान्ति श्रृएवतामतिभीतिदम्‌ ॥१३॥ ये हि पापरतास्तात्यं दयाधमवि- 


 किदेनाथ! श्रापने भक्ति फे त्रनेक मागं का श्नौर भक्तों कौ उत्तम गति को बहुत सुनाया ई ॥९॥६॥ भरतः श्रापकौ भक्ति कएना जो 

. ९ प्राणी नहीं जानते है अथवा जानवृक कर भी श्रपने स्याथ मं लीन हो ्रापको भूल जाते हं बह कैसे य॒ममागं को जाते द श्रौर बह 

9 यम ग क्रितना दुर्गम ई बह मु कसे करिये ॥१०॥ हे स्वामी ! निहा भ्पने सभन ह तो श्रापका नामः स्मरण करना सहज दै 

ट # उपर भी य॒दि पापी मनुष्य यमलोक को जाये रसे श्रधम मजुप्यां को धिक्वार ई ।११॥ हे घ्रामी ! पापी मलुष्य की जिस प्रकार 

गति होती है श्रौर नरको क बीच जो जो भोग भोगते ह उसे विस्तार पूवक कटिये ॥१२॥ विष्णुमगवान्‌ ने कहा हे शरुड्‌ ज ! १ 
नित मार्ग से होकर पापी मनुष्य यमलोक को जाते है यह कथा सुनने वालों को भी मयभीत करनेवाली है परन्तु पापक पने से ः 


4 
8 
€ ` 
( 
६ 


4 

४ 
( | | 
(न 

9 

१. 


1 
॥ | 
श र 


२94 ~ | 


= ऋ रि 





६ 
{ 
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| { ॥9७॥ सुहृतं दृष्कृतं वापि शक्ता पूं यथानितम्‌ । क्मयोगातदा तस्य कथि 
| ~ ७ 
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> भोगों मे जौ निरन्तर लगे रहते हं उनका तन, घोर नरकं मे होता दै ॥१६॥ जो सत्य धौर मिथ्या सा विचार करने बाले“ ज्ञानी 






~ ; 


। दष्टसङ्ा्च च्वाघ्रससङ्गतपराङ्यसा ला ॥ ॥१४॥ आत्मम्मावतात्तन्धा धन | 
मानमदान्विताः। आभुरं मावमापन्ना दैवीसम्पद्विवजिताः ॥१५॥ अनेकचित्तविभ्रान्ता ¡` 
मोहजनालसमाटताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽछचो ॥३६॥ ये नरा , 


दानशीलाश्च ते यान्ति प्रमां गतिम्‌ । पापशीला नरा यान्ति. हःू¶ यमयातनाम्‌ 


वाजिता; 


ह | 
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द कता हं ॥१३॥ सुनिये, जिनका मन सदा पराये धन रौर ज्ञी तथा जत्रा प्रादि | कमो म शरासुक्त १ ह जिनके हदय ह 
दया श्रौर धर्म नहीं रहता र वे वेद शाब कौ संगति से द्र होकर सुसंगति स इर होकरं संमति मेँ प्रम करते भौर सत्‌ 0 
वरिनख रहते है ॥१४॥ तथा श्रपने का सबसे ब्ड़ा जानकर किसी ते भी बिनीत नही हीति ह धन. भरर मर्यादा के भरभिभान्‌ + र्गा 
रहतं ह बह राक्षसी क भ [कोपा हो दैवी संपत्ति.मे पचित हो जात हँ भथात्‌ रा्तसों के धमं मँ उनको जानना. १ ॥ ५ 
| | => छ ( ८ | ह का 
६ शरोर जिनका मन सद्‌ा मौहरूपी जाल म एकर रपे सुख की इच्छा से दस्र क धन बौर क्ती भं श्राक्त रहता ६ आर्‌ क £ 
रुष ह वह भेद रहित होकर सवूगति (मक्त) का लाम करते है भौर जो पापी मलुष्य ई वह श्रनेक प्रकारके नरकं क भृ ५ 1 
है ॥१७।-प्ापो मनुष्य को जिन लोक भँ ल मिलता ६ प्रौर उष के षो मोगने कै उर जो जौ देह मिलती ह उनकी ¢ 


कि -1 


2119819 ‰।४8 


पे 
०252. > 2 र» > 


< 1 


= +~ + त स = क व ~ 


 - { व्याधिः प्रजायते ॥१८॥ आपिव्याधिसमायुक्तं . जीविताशापमुसुकम्‌ । कालो बसी 
यानहिषदन्नातः प्रतिपद्यते ॥२०॥ तन्राप्यजातनि्वेदौ भियमांएः स्वयं म्रतेः। जरयो 
1 





पा्तवेखूप्यो मरणाभिमखो ग्रहे ॥२१॥ आस्तिऽवमत्योपन्यस्तो ग्रहपालइवाहरव्‌। आभया 
व्यग्रदीप्राग्नरत्पाहारोऽल्पचेष्ठितैः ॥२२॥. वायुनोत्रमतोत्तारः कफसंहृढनाटिकः । 
प्श्वासङ्ृतायासः कण्टे धुरषरायते ॥२३॥ शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्व 


ता सुनिये {1 १८॥ पूष .जन्म क संचित पणय श्रथया पाप के फल को भागने पर भी शेष श्रशुभ कर्मा के संयोग से मनुष्य का 
शरीर ज्याधि से युक्त दो जाता ह भ्रातु षिन भाग के-कमां का. क्तय नदीं हाता ई ॥१६॥ जीवनी श्राशा मेँ उत्सुक भो प्राणी 
दै उनको मानसिक पीड्‌। श्रोर शारीरिक पीडा य दानो ढृष्ण जंग के ममान पिर पर पुव जापी ह ॥२०॥ जौ मनुष्य भदा वेदना 
से हीन दहै श्रतु कभी किती प्रकार की पीडा नदी दई ह भोर उन्होने खीं पुत्र श्रादि इट्भ्पियों का पालन बड. श्रादर सेक्ियार 
उन ली पुत्रों से शद्धावस्था में पालित हने परभी चेश हीन वह इद्र पर ऊ वीचं मे मृतक समान हौकर रहता हं ॥२१॥ श्रोर परिवार 
बरर्लो से दिये हए श्रमान्‌ युक्त भ्राहार (जन्‌) को इत्ता ऊ सदृश खाता ईं भ्रौर शरीर रोगी होने से. मन्दागिन क कारण ग्राहार 
क्तीण हो जाता ह चलने. कषिरने मे सामथ्यं नही रहती ई ।,२२॥ कफ के पेग.से जव.कष्ड का श्वर ्र्थातु. बोलना बन्द्‌ हो जाता ६ 
शौर आशा बरद नाहि कारा निकलने का उदोग क्ता ह श्रौर वायु कै वेग से नेतो क दवार फूट जाते है कास.श्वास से भूष्ठित 
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१ बन्धुभिः। वाच्यमानोऽपि न तरते कालपाशक्रागतः॥२४॥ एव कृटम्बमरण व्याएताना 
{ जितेन्द्रियः ॥ भ्रियते सदतां स्वानघुहवेदनयाश्तधीः ॥ २५॥ तस्मि्नन्तक्तणे तात्य ; , 
{ देवटृषिः प्रजायते । एकीमृतं जगत्सवं न शिञिचदुक्मीहत ॥२६॥ पिक्लेन्धियपषट्ति 
} चैतन्ये जडतां गते । प्रचलम्ति ततर प्राणा याम्यैनिकटवतिमिः॥२७॥ स्वस्थानचलित- 
 शवाते कल्पास्यो ह्यातुर्चणः ॥ शतदरशिकदषटस्य या पीडा साव॒मूयते ॥२२८॥ फेनषुद्‌ 
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५ 

जो प्राणी है उनके करड मं पुर धुर शब्द हने लगता ह ॥२२। ष प्राणी शय्या पर पड़ा श्रा सोचता प्ररं परिवार वाले तथा | 

इ मित्र चरो तरफ से चेरे खड़ रहते है लोगों क बोलाने पर नही बालता ह ग्रोर बह पणौ कालका क्ल हरहा ह॥२४॥ शष 
प्रकार पलार बालों ॐ पालन मे जिसका मन लगा ई उस पएर्विार के प्रम से निमग्न श्रासमा बाला प्राणी उनको वेदना से रातां | 
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हुश्रा प्रण दह से श्रलग हौ जाता इ ।,२५॥ हे ताद्य !१ भरन पर देवताश्रो-के समान मलुष्य की दिव्य दिहा जाती ह श्रवु | 
यमदृतों से युक्त यमलोक कां तथा इम लाकं कौ बराबर देखता ₹ श्रोर्‌ श्रा्चममय दशन से ग्रसन्त व्िहल दया जाता ६॥२६॥. 


इन्द्रिय व्याङ्कल हो जाती है ज्ञान न हो जाता श्रपने जड हाक समीप मं श्राये यमदृतां क भसे प्राण वायु श्रषना स्थान इकर 
 चलायमान हा जाता ६ ॥२७। जव श्राण्‌, श्रशन्‌, उदान, गान्‌, समान, मं पाचों यायु श्रपने स्थान का छाङ्क्र चलायमान हाते हं 


` तब उम पापी को एक चण भी एङ्‌ युग्‌ र समान वीतता ६. जसे सकद चिच्ु्रो को एवः साथ कटने से जितनी व्यथा हाती ई 


ह 
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१ गरते सोऽथ मुखं लालाकुलं मवेत्‌ । अधोटररिण गच्छन्ति पापिनां प्राणवायवः ॥२६॥ च ५५ 
` { यमृत तदा प्रा भीमौ सरमेचणौ । पाशदणएडधरौ नग्न ` दनैः कठकदायितौ { 
{ ॥२६०॥ उष्वेकेशौ काकृष्णी क्रतुएडौ ५५०५७. । प ष्टा त्रस्तहृदयः शङ्न्मृत्रं {५ ` 
९] पषुन्वति॥९१॥ अद्मर एतो दा कनकलबरत। तरव यते रतयम {{ 
8 पश्यन्‌ स्वक हम्‌ ॥३२॥ यातनादेहमादृत्य पाशबद्धो गले बलात्‌ । नयतो दीषमष्वानं {7 ` 

 { शो क चलायमान होने से भी उतनी ही पीड़ा होती ई ।२८॥ यमदूतो के भय से.उप जी ङ रब से फेन गित्वा ह प्रपििंका १ 

 { भाण युदा परादि नीचे ङे मागं से निकलता टै शोर पयालाभो का प्राम भादि उपर दी इं दारा निकलता ६ ॥२६॥ ¢ =` ` 
` £ उम स॒मय.भाये हए दो यमदूता को पापी प्राणी देखता है, क्राधं से लाल नेत्र बान मपानक मुख हँ जिनके पाप भौर लोहे $ मवृगर 1 ६ 
१ हाथमे क्तिये नंगे शरीर दातो का पीते खं हं ॥३०॥ सिरं क बाल नमे कोभ्रा के मान कालाग है जिनका रा मख ६ 8 
| इ जिनका तलवार के समान तीखे श्र शरशाल न ह जिनके धसे उन दतो फो देखकर भय से मुभ बल पूवर करने लगता ६ ॥२९१॥ ` ¦ „4 + 
०{ शौर हाव हाय करता हभ को के फल को भोने वाला बह जोव शीर ते निकल कर भगु भवर शरीर को धारय करवा १ शनौर १० ` 
-{ भरषने भर वथा पिर शालों को देता हृभा यदतो से ष शो$र परलोक को बला जाता ६ ।२२॥ उत भर॑ मात चैतन्य शरीर १ ` 
( को दाप क उती देहो गातलोरथी समम कः गहत लोग उत जीव के गते भे त धक पते ले जाते ह जते राज ङ्पाही { ` 
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दण्ड्यं रजमटा यथा ॥३३॥ तस्यैवं नीयमानस्य इताः सन्तजेयन्ति. च । प्रमदन्ति 
। ./ ` भयं तीत्रं नरकाणां एनः पनः ॥३४॥ शीघ्रं प्रचलं दष्टात्मन्यास्यसि तं यमालयम्‌ । 
4 { कुम्भीपाकादिनरकस्लां नयायोऽ् मा चिरम्‌ ॥६५॥ एषं वाचस्तदा एवन्‌ बन्धूनां 
१ हदितं तथा । उच्चैहाहेति विलप॑स्ताङ्ते यमकिडरेः ॥३६॥ तयोनिर्िन्रहदयस्तजने 

। जातवेपथुः ! पथि श्वमि्म॑च्यमाणाः पापौवं स्वमदुस्मरन्‌ ॥२७॥ चतुटूपरीतोऽकं 


टवानितानिलैः संतप्यमानः पथि तप्रनालुके । ङच्छेण पृष्ठे कशया च ताडितश्चलत्य 


भ्रपराधी परुष को दण्ड देने क लिये धमीटते ले जाते है ।॥२३॥ षे यमदूत इष प्रकार जीव को खीचते षतीरते श्रनेक प्रकार का जव { | 
। दिखात की ॐ भयानक भोग का वर्णन काते भागं मे चले जाते द प्रौ उम जीव को तर्जना दैक कते है श्रे पपी! त्‌ 
{ 
॥ 





>> > 


जरदी चल, ते यमलोक को चलना होगा श्रौर दुम्भीपाक रोख श्रादि नरकों का भोग मोगना पडेगा इपल्लिये तु जख्दी से ले चलता 
ह ॥२५।: यमदूत के कठोर वचन को सुनकः श्रौर श्रपने कटुम्बियों ॐ रोने के शब्द्‌ कौ सुनकर श्रपने मी उह जीव हाय. हाय करता 
हुश्रा उ प्राणी यमदतों से ताडना किया जाता हं ॥३६ । यमदता क धमकाने से ८९५ युक्तं होकर ~ से १ व भ 
को रमग्ण कता दभा भार्म मे चलता दै ॥३७॥ जब मूख भोर प्याम तथा छयं के वल तेज भर वाध कं चग सधाक 
निम मागे भे बुस कौ वाया ठथा जौर विभ्राम का स्थान नहीं ६ रेमे मा. चलने से भ्रसमथ श्राणी को यभद्त कोदों से भार 


| 


। 


र 
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¢ शक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥३८॥ तत्र ततर पतञ्द्धान्तो मूवितः पुनहत्थितः । तथा पएपीय- ६ ` । 
नीतस्तमघ्ठा यमसादनम्‌ ।॥२६॥ न्रिमिघुहरतद्राभ्यां वा नीयते तत्र मानवः । प्रदशं-3 

। यन्ति दतास्ताः घोरां नरकयातनाः॥४०॥ युद्रतेमात्रा्वरितं यम॑ बीच्य भयं पमान्‌ 

¡ यमाज्ञया समं दूतैः पुनरायाति खेचरः ॥४१॥ग्रागम्य वासनाबद्धो दैहमिच्न्यमावुगैः। 





३ 
# 
धृतः पाशीन हदति छत्तडभ्यां परिपीटितः ॥४२॥ भक्तं पिएं पतैद्॑तं दानं चातुर. ¦ ` 


‹ 

{ 

2 

{ 

: 

‹ 
कालिकम्‌ ॥ तथापि नास्तिकस्ताच्यं त्रिं याति न पातकी ॥४२॥ पापिनो नोपतिष्ठन्ति ४ `: 
कर घमोटे ई ।*३८॥ रेसे कटिन मार्गम चलने से मूच्छित होकर. ह जीव जहाँ जहाँ गिरता है वदाँ बहो वे . षतीट.कर उव प्राणी १ ` ` 
| ९ को यमलोक म पंबाते दै ।;३६॥ यह जीव क्लेश से पीडित यमलोक मँ पटुवता हे तवर यमदू घोर नरकों की होती ह यातना को £ 
दिखाते ह ॥४७०॥। तीन शहृते में बह जीव यमलोक मं पटच कर्‌. यमराज का दक्षन करता दै भौर यमलोक मँ -भरफों की यावना देखकर ८ 
ि ¢ यमराज की भाह्ञा से फिर वह जीवर.यमदूरतो क साथ मनुष्यलोक मं लोट जाता ह परन्तु संसारो भवुण उमे को नरा देख सकता । ४१॥ : 

८ हव लोक में भाने-वे वह प्राणी भ्रपने ¶वे शरीर में प्रवेश कटने को इच्छा करता है ९्तु.मदूती क पने के कारणा चधा ठ्वा क { 
:.८ इ्तह दुःख को सहन कटे भें ग्याङ्ल .हाकृर रोता है ॥४२॥ तव प्रत्यु के स्थान षर दिये हय पिश्डको भ्रौरःमरने के समयमे दिये कि 
हए दानक्रौ उ समय वह जश्च खाता ह तो मी डतकी जधा ठपा की शान्ति नहीं होती हं ॥४३॥ दान भाद्‌ भोर ¦ जलां बलि पापी ^ ` 
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५ दानं श्राद्धं जलाञ्जलिम्‌ ॥ चद्मिरव्याकुलतां यान्ति पिएदानविवमिताः ॥४४॥ मर्त 
 ? तास्ते पिएडदानवियजिताः ॥ आकल्पं निजनारए्यै भमन्त हसता, ॥४५॥ 1 
{ नासुक्तं चीयते कमं कल्पकोटिशतैरपि ॥ अखुक्वा यातना जन्तमािष्यं लमते नहि ॥४९॥ १ 
। अतो दयात्‌ सुतः पिएडान्‌ दितेषु दशसु द्विज । प्रतयहन्ते विभज्यन्ते चतुमागैः समीत्तम 
१ ॥9७॥ मागहरयं तु देहस्य ष्टिः भूतपञ्चके ॥ जन्तनिष्पन्नदेहश्च दशमे बलमाप्ठयात्‌ 


॥५९॥ दग्धदेहै पएनरेहः पिएेहःपचते खम ॥ हस्तमात्रः एमान्येन पथि युटक्तं छमा- { 
मुष्य नही पाठा है इष ते जुधा दपा को शान्ति न होका व्याहता अनी रहती है ॥४७४॥ पिण्डदान जलांजलिं न मिलने ते प्रेत ह 





को देह पाक निर्जन बन मे कर्प भर शीत, बात, श्रातप श्रादि दुःखो क सरित भ्रमण करता है ॥४५॥ करोडों कर कै बीत जाने पर भी 


न 


१ दिना भोग कि कौ नाश नहीं होता ६ भौर नरको का भोग बिना कि मनुष्य का जन्म भी नृहीं मिलता दै ॥४६॥ शी 

¢ कारण दश दिन पन्त पिण्डदान कता दै । ई गरुढं ¡ उत दिये हृ प्रतिदिन कै पिण्ड का चार भाग होता दै ॥४७॥ उन श्रादर 

-{ कादो भाग भूतों कै लिये मिलता है जिससे शरीर कौ पि होी है, तीरा भाग यमह के लिये मिलता £ भ्रौर चौथा भाग उस 

४ जीव को भोजन्‌ क लिये मिलता है ॥४८। इष प्रकार न दिनि के दियेश्राद्‌का चौथा भाग उत प्रेतको खाने को मिलतादै { ` 
दशे दिनि के दिये भद्ध से प्रेत की देह बनती द भरर उस जीव को चलने की सामथ्ये होती दै ॥४६॥ हे एविराज ! एवं शरीर के 


नि 


ऋ = 
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| श्यम्‌ ॥५०॥ प्रथमेऽहनि यः पिण्डस्तेन मृषा प्रजायते । ग्ीवास्कन्ध द्वितीयेन तृती- { 
। { बादहदयो भवेत्‌ ॥५१॥ चतन सेर पञ्चमान्नामिरेव च ॥ षष्ठेन च कटी गय : 
8 | स्॒रमात्विथनी मवेत्‌ ॥५२॥ जाठपादी तथा हाभ्यां दशमेऽहनि ज्ञधातृषा ॥ पिष्डजं {३. ` 
| देहमाश्रित्य. जधा्िषटस्तृषादितः ॥५२॥ एकादशं हादशञ्च प्रतो घुडक्तं दिनद्वये ॥ ४.3 
त्रयोदशेऽहनि प्रतो यन्तितो यमकिडः करैः ॥५९॥ तस्मिन्‌ मार्गे ब्रजत्येको गृहीत इव ‡ 
५ नाश हो जाने पर उन्दी दान किये इण पिण्डा से पिरि भी उस जीवं को देह मिलता है बह जीष हाथ भरम शरीर को पाकर यमलोक 
९ सें ्रपने किये शुम भौर भशुम कमौ कै फल को भोगता हे ॥५०॥ दश दिन के दिये पकड से भित प्रकार शरीर बनता दै उसको 
सुनिये-प्रथम दिन कै भाद्र स शिर दूरे दिन के पिण्ड से गदेन धरोर कन्धा तीसरे दिन छाती ॥५१॥ चौथे दिन पीठ पौँचवं दिन 
नाभी बनती दहै, टे दिन कटि (कमर) भौर युदा, लिग, भौर भग तथा मांस पिण्ड भ्रादि बनता है साते दिन सब प्रकार की 
इङ बन जाती दै ॥५२॥ श्राठवं मरौर नवे दिन क दो पिण्ड से दीनो जंगा भौर पैर बनता दै, दशे दिन के पिण्ड सै उप नीन 
¢ दृह मँ ज्धधा ठषा तेयार हेती है ॥५३॥ पिण्डा से उत्पन्न देह का भवलंब लेकर ज्ञुधा एषा से पीडित जीव ग्यारहवं भौर बारह 
30 दिनक श्राद्ध को विमाग कके दो दिन म भोजन करता ई ॥५४॥ तेवं दिन के तय कायं को . देखकर यमदूत कै पास मे वधा { 
भाद जीव मेध हृ बन्दर कै समान श्रकैला यमलोक भे बाता है उसी दह को यातना का शरीर कहते है ॥५४॥ ६ ताच्यं ! ) 
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१ मकंटः ॥५५॥ षटशीतिसहस्लाणि योजनाना प्रमाणतः ॥ यममार्गस्य विस्तारो पिना 
{ वैतरणीं खग.॥५६॥ अहन्यहनि वै परतो योजनानां शतद्वयम्‌ ॥ चलारिरात्तथा सपू 
&{ दिवारात्रेए गच्ति ॥५७॥ अतीत्य क्रमशो मागे एराणीमानि षोडश । प्रयाति धम. 1३ 
£{ राजस्य मवनं पातकी जनः ॥५८॥ सौम्यं सौरिं नोनदरभवनं गन्धवरोलागमं कोष्चं {{ 
! ऋरफुरं विचित्रमबनं बहमपदं दुःखदम्‌ । नानाक्रन्दपुरं सुतप्रमषनं रोर पयोवषेणं शीताढ्यं ए 
| { हमीतिधमेमवनं याम्यं परं चप्रतः ॥५९॥ याम्यपारोषतः पापी हरति प्रन पथि! 
¦ 
` | 
¢ 


वैतरणी के विस्तार को छोड़कर केवल यमलोक ठियासी ८६ हजार कोश के .परिस्तार भँ है उतने ही विस्तार मेँ शद्रा नरक शरोर 
उने रहने बाले जीवों से बह लोक पयप्िःदै॥४६॥ इष प्रापी जीषको कमते कम दो सौ रैतालिस २४७ योजन मार्भ॑दिन राव 
यमद्तों के संगे भनक प्रकार के कष्ट को पते हए चलना पडता है ॥५७॥ उत मागं भँ चलते समय चलने बालों को सोलह प्राम 
भीच म पडते हँ उन्‌ प्रामों को लवकर तथ बह जीय धमराज के. नगर में पहुंचता है ॥५८ शोम्यपुर १ सोरिपुर '२ नगेन्द्रमवन ३ 
गन्धरवेशल ४ आगम ५ क्रौन्च दै क्रूरपुर ७ विचित्र भवन = बह्मापदनगर ६ दुःखमबन १० नानागन्दपुर ११ सुतप्मबन १२ रौद्र-- ९ 
नगर { १२ पथोषषणाप्र १४ शीताठ्यनगर १४ बहमीतिपुर १६ इन नगरों को लौधिकर भ्रागे ` धर्मराज्ञ.के नगर है ॥४६।, यमदतों 
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व्ह त परित्यज्य एरं याम्यमवुब्रनेत्‌ ॥६०॥ .. | 
सष त इति श्री गरुडपराणे सारोद्भारे भाषाटीकोयां दुःखनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


{ 
| गरड उवाच ॥ कीटृशो यमलोकस्य पन्थी मयति खदः। यत _ यान्ति यथा ¦ 
६ ११ 


2) 






पारतन्मे कथय केशव ॥१॥ श्रीमगवादुवाच ॥ यममागं महद्‌हःखप्रदं ते कथयाम्य- 


# 


हम्‌ ॥ मम भक्तोऽसि तच्छुत्वा तं भविष्यति कम्पितः ॥२॥ टच्तच्छाया न्‌ ` तत्रास्ति 
यत्न विश्रमते नरः ॥ यस्मिन्मारमे न चान्नाद्यं येन प्राणान्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ २॥ जलं न्‌ दृयते | 


के जाल मे बेधा हमा वह्‌ जीव हाहाकार करके रोता हृ्ा भने शृ को परित्याग करे यमराज फे पुर को जाता दै ॥६०॥ ` 
¢ द | इस प्रकार गरडपुराण का भाषाटीका सहित प्रथम अध्याय समाप्र ।॥१॥ क १ 
¢. हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से मयमीत हौ कर गरुड जी बौले- हे भगवन्‌ ¡ कितने तरद कौ यातना. देनेवाला यमलोक ह 


। 
| 


्रौर पापी जीव उन यातनाश्रों को क्षि एकार मोगते है ह केशव सगवान्‌ यह सब मन॑से कहो ॥१॥ शरो दष्णुमगवान्‌ न कदा-- ¢ 
> गरुड { षह यमलोक भ्रत्न्त दुःख देनेवाला दै वहां जीवों की यातना विनि प्रकार की होती दै उनको सुनने से ठम्दारा हय १ 

कपर जायगा परन्त॒ तम्हारे विशेष ्रा्रह शरोर प्रेम से म कहता ह एनो ॥२॥ उस यमलोक भे इ कौ छाया क ३ जौँ जीव ! 
व्रिभाय कर सफ ओर न तो उस लोक भें भन्न प्रादि है जिसने प्राणं का निर्वाहं हो सकफे, ॥३॥ श्रोर न्‌ तो वरहो किसो--तरह जल ^ ¦ 


{ 

6 

६ 

१ 

` { 

९ 
|= 
१ 

4 

{ 
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क्वापि ठित यत्‌ पिवेललम्‌ ॥ तपते द्रादशादितयाः प्रलयान्ते यथा खग ॥४॥ त्मन्‌ ; 


गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः ॥ कटकः. विध्यते क्वापि कृववित्सपैमहार्षिः {. ` 
॥५॥ दिहव्य्निः श्वमिषोरिम्यते क्वापि पापहृत्‌ ॥ हर्वकदश्यते पापि कवच. ! 


ह्यति वह्निना ॥६॥ ततः क्वचिन्महाघोरमपिपत्रवनं . महत्‌ ॥ योजनानां सहसे 


ह 
९ 
$ 
( ्‌ 
 { वसतीं यदुदाहृतम्‌ ॥७॥ काकोल्कवकब्याघररवादशसढङलम्‌ ॥ सदाबाग्नि च तय. { 
| करा भ्रागम ६ जिसे ष्यसि प्राणी पानी ए सके हे गरड! उसे लोक मै षारहो कला से सुम एसे तपते ह, जेसे प्रलयं. के. भरन्त में 
तपते है ॥४॥ उस लाकं मे यदि दैवात्‌ कभी ठंढी इवा चलती है तो उससे जीवों को भ्र्यन्त लेश होता है .उसं दुःख को सहे ९ 
हृए मागं का श्रोक्रमण करते हँ कहीं कहीं षडे फण गरिष बलि सर्पौ से कटाया जाता है कदी तीध्ण कंको ` (काटो) मे देधा ज्ञाता 
{ है ॥४॥ कहीं तिह ` व्याघ्र श्रादि जन्तुभ्रो के सामने यमदूत उस जीवं फो प्राहार सूपे देते है नोर उसे पह खाति द कहीं इता 
५ से कटाश. जाता ई कीं चिच्छुश्नो क डक से भौर कीं भरम्नि से जलाया जातां है ॥६॥ इन यातनेभ्रो रो भोगते `हृए उस मागं मे 
१ एक भ्रपिपत्र यन हं दो हजार योजन जिका विस्तार है ॥७॥ उप महाबनःमे. कोभा,.गीध, उर्ल्‌, भौर मधुमर्खिथां इनका तदा ! 
$ निवास रहता ह भोर उस चाये श्रौर दावाग्नि इर समय लगी रहती है । दंश भ्रौर मक्ियां के काटने से तथा प्रग्नि की प्रचण्ड $ 
‰. नाला से व्याल होकर जब बह-जीव उप्र वृत्त फेःनीचै जाता है जितफे पत्तं तलवार के समान चोषं उन ्तोंके पतांको ( 


| ! | | 
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त्र शिवि्रमिन्नः प्रजायते ॥८॥ कवचित्यतत्यन्धकूपे विकरालरतातवचित्‌ ॥ स याति : 
सुरधारःपु -शंदूनाप्रुपरि क्वचित्‌ ॥६॥ र्खलप्यन्धतमेऽपयुभ्रे जे तपए तति क्वचित्‌ ॥ 


क्वचितपडके जलोकाद्ये क्वचिसन्तप्रकदमे ॥१०॥ सन्तप्रवालुकाकण ध्मातताग्रं यते 4 


क्वचत्‌ ॥ कव चेदज्ारराशी च महाधरूमाकुले क्वाचित्‌ ॥११॥ कपविदारट्ृष्टिशच : 
शिलाष्ष्ठिः सवजक्छं ॥ रक्तटृष्टिः शचः क्व।चहृष्णाम्बवषएपर । चारकदमबृष्िश्च : 
[निम्नानि च क्वचित्‌ । वप्प्ररोहणं क्वापि कन्दरषु प्रवेशनम्‌ ॥१२॥ गादान्धकार- ‡ ` 


शरोर मं त्गनं से शरीर -कटकर 1दन्न पनिद जाता द।॥८ वह्‌ यातनाचा शरीर ` मदत इरा कहा अ्रस्ध्कृप्‌ म गरा -जातः 
कहीं विट उवे पर्वतो स गिगयरा जातादहैक्दीद्ुरी की धार पर संवचलाया जारा दह कहीं कण्टकं क. उपन से यमदृत उम जीव. १ 
को चल्तते छो कहते है न चलने षर उसे.रस्सी गोधर वसीरते हं ॥६॥ कदी श्रन्ध्वूय म गिति कही उको से भरे कौचड्मं , 
भिराते हैं मोर जाक स कटा है कदीं जलती हर परथ्वी मे गराति है। १०॥ कीं जले हए पाल्‌ मे चलति ६ कदी वि के समान ९ 
पिपर चं चलाते हैट श्रगिनि के तमहमे गरादेतेहं करटी शश्र व्यापत्‌ मेमं. चलति ;.. ११ ॥ कही उन जीव्‌ , 


वट शग कनी ववा करी पत्यते की भा-क भ का एतन्‌, कही र्तवषा, कहीं शन्नो क़ रपा, कदी गरम जल की वर्पस जवां ५. | 
को क्लेश 27 £ ९२॥ कही एर लारे कीच की वर्षा, कदी बहुत गहरे स्थान मँ गिराते हँ कही बड उच पवेतसं गिरतेहक्टा { . + 























$ स्तत्राभ्ति इःखारोहशिला क्वचित्‌ विष्टपृणां हराः क्वचित्‌ ॥7 २॥ 
{ मागमध्यवहातयु्रा धोरा वैतरणी नदी । सा दृष्टा इःखदा सि यस्य वरत्रा मय्हि १ = 
ध † ॥१९॥ शतयोजनविश्तीणा पूयशोणितयाहिनी॥ अस्थिृन्दतटादगां मासशाणितकदमा । नि 





॥१५॥ अगाधदुस्तरापापैः केशशेवालहुगमा ॥ महाग्राहसमाकी्णां पोरपचिशतरृता 
॥१६॥ आगतं पापिनं दृष्ट्वा ज्वालघुमसमाकुला.॥ क्वथतं सा नदी ताच्य्‌ कटाहान्त 
घतं यथा "॥१७॥ कृमिभिः स॑कृलेर्घोरिः सुचीक्कतर ;पमन्ततः ॥ वजतुएडमहाग्रध्रवा 


५ 

भ्न्धकार पूया परवल की कन्दरा. मे धुमाते है ॥१३॥ कहीं श्रत्यन्त गाद अन्धकार मे. कही दुःख.से चटुने योग्य "पतों पर॒ रक्त श्रौर { 
५ पोत्र से भरे ण्ड मे भौर विष्ठा से भरे ङण्ड में जीवो को रहना पडता है ॥१४॥ देसे दुगेम मागं के बोच मँ बेतरणी नाम कौ एकं ५ 
¦, 
€ 
{ 
ह 


नदी है जो देखि मे भय देने बाली है जिप्रका विस्तारं सुनने से मलुष्य के शरीर के रोम सदे हो जाति है ॥१५॥ यह वैतरणी नदी { 
चार सौ कोश की दै सौ योजन के विस्तार में पी भरर रक्त मरा हुश्ा है जिसका क्रिनारा हां से जोड़ा गयां ह रक्त मसि प्रार्‌ {~ 
पीव फी कीचड़ जिसमे मरी है बडे दुल सेणार होने के जो योग्य ह ॥१६॥ जिष नदी मे मनुष्यां के पिर काः केश दी श्वाल (वार) १ 
शरे हि मास शानेदाञे द्ध भादि परिष से जिसका किनारा मरा है ॥१७॥ हे ‡ 


१ ६. 





ह भौर शदे र्‌ भशर भादि अल्ल . जीद विद 











| ( यपत परिवारिता ॥ १ ८॥ शिद्यमारेश मकरे (र 241 ५ यकर जतस्थजीप 
रिवमासमदः ॥१९॥ पतिततदे च करन्दन्ति बहधिनः॥ हा भातः ? 
९ 






(1 तातेति प्रतपन्ति मुहः ॥ च धितास्तषिताः पापाः पिबन्ति किल शोणितम्‌ ॥ पा 
रिद्धिरापुरं वहन्ति फेनिलं बहु ॥२१॥ महाघोरातिगज्जैन्ति दुनिरीच्य भयावहा 
तस्या दशंनमान ए पापाः स्युगंतचेतनाः ॥२२॥ बहुदशिक्यंशीणाः सेविताः इष्णपन्तग 


7 
6 
6 गरुड़ १ वह नदी आये हुये पापी को देखकर एेसी उहलती ह जरो प्राग से तह घौ कटाहे मं खोलता ६ ॥१८॥ श्रौर उतम . रहने 
६ बाल्ते जलवर जीय िनके सुर के समान ष्ट दहै जिनके चच रजके समान क्टोरह रेमे गिदधश्रोर काण सेव्ह नदी संल दै 
१ ॥१६॥ घड्ियाल, मगर, जोक श्रोर कद्युभा तथा हही श्रादि मास खाने याज्ञे जीगों से गहं भ्राकीर्शा ६ जिसे देख वह्‌ जोवश्र 
¢ हयो जाता श्नौर उपसे किसी प्रकार उद्धार न देलकर हाहाकार करता है ॥२०॥ जबर उसे यमदत बलात्कार से उस नदी भ॑ होड 
¢ ह तव बह पापी जीवदहे पिता! हे भाई! हे पतर रेषा कटक गार बार चिरलारार एरन्तुतो भी श्रएनी स्वा कने बहा किसी | 
६ क@ो नीः दैवता ह ॥२१। जव पह पापी जीव भख प्यास व शलेशित होकर मृतो सै रज्ञ ओर श्रनन की प्राथना करता है ह्यव ¶ 
¢ उच शह त्क भौर मति भोजन को ते है । २२॥ रहाषोर गर्जन कने बाली देहने मे भयानक उस म्दी मे दशेन माचरे जीष 


98 








~ = स्ति | 
४ तन्मध्ये पतितानाञ्च त्राता कोऽपि न विद्यते ॥२२॥ आवतशतसाह्चैः पाताले यान्ति ? 
६ ¶पिनः ॥ त्षण' तिष्ठन्ति पातालं चणाहपरिवर्तिनः ॥२५४॥ पापिनां परतनायेव निमिता 
सा नदी खग ॥ न पारं यते तस्या दुस्तरा वहुःखदा ॥२५॥ एवं वडमिधक्तेरो 
९ 
¢ 
६ 
९ 
4 


यममागेऽतिटुःखदे ॥ कौशन्तश्च श्दन्तश् दुःखिता यान्ति पापिनः॥२६॥ पाशेन यन्तिता ३. 
केचिलृष्यमाणास्तथाङ्कुशेः ॥ शचखायेः पृष्ठतः प्रोतैनींयमानाश्च पापिनः ॥२७॥ 


नापाम्रं पाशङ्ृष्टाश्च कणपाशेस्तथापरे । कालषपाशेः कृष्यमाणाः काकः इष्यास्तथापएरे ; 


भ्रचेत होकर गिर पडता ह ॥२३। जो सोप ओर शि्हुभ्रों से भरी उस नदी में गिरनै से पापी जीव की कोई रक्ता नहीं कर सकता 
है बहों अपना किया हमा शुभ अशम कमं ही रक्ता कर सकता ३ ॥२४॥ जिस नदी मे बडे बडे भवर ६ बह पापी जीव उस नदी 
के तरङ्ग मेँ.पड्कर कमी नीचे भ्रव रसातल को चला जाता है क्षण भर में फिर उपर को त्राता ६ उस समय उसका कोई सहायक 
> { नहं होता ॥२५॥ हे गरुड ! पापी जीवों के एतन कै लिथे वह नदी थनाई गई हं जिसका पारावार नहीं दिखाई दता रेसी अत्यन्त 
9 दुःख देनैवाली वह नदी है ॥ २६ ॥ जिसमें वणन किये हुए ्रनेक प्रकार के वलेशां को भोगना पडता ह एसे कठिन दुःखां को 
च. भोगे के लिये पापी प्राणी यमलोकं को जाता टै ॥ २७॥ क्सिी प्राणीको फा्ञि मे बोधकर किमो कों अ्रङुशों म सींचकर किसी 
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खे च्ल, | द्‌ न्त, वमन्तं 9 धिरं | त्तव ते 
‡ ॥२९॥ यमहूतेमहाघोरस्ताख्यमानाश्च य॒द्‌गरः॥ वमन्तं रंधिरं दक्नात्तदेवाश्नन्ति ते पुनः 
&१ ।२०॥शोचेन्तः स्वानि कमांणिग्लानि गच्छन्ति जन्तवः ॥ अतीवहुःखसम्पन्नाः प्रयान्ति 
यममन्दिरम्‌ ॥२२॥ तथापि स बजनमागं पुत्रपौत्र इति व्रुवन्‌ ॥ हाईैति प्रष्दतनित्यमलु- । 
तप्यति मन्दधीः ॥२२॥ महता पएययोगेन मादुषं जन्म लभ्यते ॥ तत्राप्य न इतो ! 
¢ केश्रंग काशो सेदेदन करते हए पापी प्राणी को यमदूत यमलोकमे ले जाते दह ।॥२८॥ किसी प्राणी की नाक चेदकर उसमें 6 
डोरी बोधकर कपी फे कान में रस्सी बोधकर किसी को फांसी लगाकर मागं मे पेसे हीते दै जेसे काल की पाश से मलुष्य का $ 
प्राण खीचा जाता है ॥ २६ ।\ किसी की गदेन, भजा भोर ९ बोधकर उसके सिर व लोह का भार लाद दते हैँ तब उष प्राणी 
{ मे चलने क लिये कहते ह ॥ ३० ॥ जब वह जीव चलने मे अ्स्मथं होकर यमदूत से प्रार्थना करता है तव बह उसे पद्ये 
् रे हैँ पापी जीव श्रत्यन्त दुःखी होकर यख से रुधिर गिराता हे श्रौर ऽसीको खाता ह ॥ ३१॥ रिरि श्रपते सये कम को 9 
तोचकर बहत ग्लानि करक भनेक प्रकार कां यातनाघ्रों कौ भौगता हमरा बह प्राणी यमलोक को जाता हे ॥ ३२ ॥ बह मद्‌ नौर्‌ 0 
काफी यम मागं मँ जाता हमा श्रपने एरिर बालों के नाम को स्मरण करके पुकारता हे फिर बँ कसी कोन देखकर रोदन शौर ९ 
दना शकट करता £ ॥ ९२ ॥ शुत उत्कट शृण्व ते मनुष्य का जन्म मिलतादै सो मनुष्य का जन्म.पाकर भी मैने कोई शुभ्‌ क ॥ 
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¡ ॥२८॥ ग्रीपावाइषु प दष वडाः श्च लेः॥भयोमारञ्च येकेविद्वहन्तः पथियान्तिये १ 











। धमः सीटशं हि मया इतम्‌ ॥२४॥ मया न दत्तं न हतं हताशने तपो न तप्तं त्रिदशा ध 
न पूजिताः ॥ न तीथसेवा विहिता विधानतो देहिन्‌ क्वचिन्न यत्वया इतम्‌ ॥३५॥ } ` 
न पूजिता स््रिणाः सुरापगा न च॑श्रिता सखषा न सेविताः॥ परोपकारे न कतः कदा- {३ 
चन देहिन्‌ क्वचिन्निरतर यत्तया इतम्‌ ॥३६॥ जलाशयो नेव ङतो हि निजले {4 ` 
मवष्यहेतोः पश्युपतिेतवे । गोपिप्र्त्यथंमकारि नाएपि देहिन्‌ . क्वचिन्निस्तर , 
{ यतया इतम्‌ ॥३७॥ न निदानं न - गबाहिकं इतं न वेदशाघ्नाथचः { ` 
¢ नही षि जिसे इत लोक ा दुःख .न भोगना पदता ॥ ३४ ॥ जीय के ` विलाप भौर रोने को सुनक यमदूत कते ६ द देही । 
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( तूने इं दान नदीं किया, न तो भ्रग्नि मे हवन किया, न तपस्या की भ्रौर न तो देवताश्रो का पून कथि, न तीथ भ जाकर स्नान | 
, ¢ किया, इसीसे हे जीअ ! षने किये कर्मो ङे एल को भोगो ॥ ३४॥. न तो बाह्यो का पूजन क्षिया; न कंमी ` गंगा सान क्रा 
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 &€ नसाघुरभोकीसेवाषीभौरन तो कमी किती का परोपकार किया इ लिये दे देही ¡ ` ्रपने क्वि हए कर्मो के एल को भागो {° 
 { ॥ ३६ ॥ न तो पृश पक्तियो ॐ लिये जलाशय बनवाया, न तो. ब्राहमणो कौ जीविका के. लिये ङ शृत्ि दी इम कारणदेजीव! ‰ ` 
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¢ भ्रपते किये ए कमा. के एल का भोग करो ॥ ३७ ॥ नतो कमी श्रन' दान | क्या न मौभोंको ४ ग्‌ दाने को दयान 
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 ? प्रमाणितम्‌ ॥ श्रतं एराणं न च पृजितो ज्ञो देहिन्‌ क्वचि्निस्तर यत्वा 


$ 

कृतम्‌ ॥३८॥ मत॒ मंया नैव शृतं हितं कचः पतित्रतं नव कदापि पालितम्‌ ॥ 
1 मीरवं क्वापि ङतं ग॒रूचितं देहिन्‌ क्वचित्निस्तर . यतया कृतम्‌ ॥३९॥ न 

५ धमंबुध्या पतिरेव सेवितो वहविपरवेशो न ङतो. गते . पती ॥ वेधव्यमासाथ तपो न 
सेवितं देहिय्‌ क्वचिन्निस्तर यत्तया कृतम्‌ ॥००॥ मासोपवाप्षनं विशोषितं मया चान्द्रा 


¢ कमी वेद शाद क श्र्थौ एर शद्धा किया, पुराणो को कानों से नहीं सुनादहै, न तो पुराण पे्ताध्रों का कमी पूजन क्षिया है इपसे 
१ भ्रपने किये कमा के फल को-भोगो.॥ २८ ॥ दे खीरूपी जीव! तुते श्रपने सखामीकी ध्र्ञां नहीं मानी भ्रौर.न तो पातित्रत 
1 धर्मं का पालनं किया १ कमी श्रादर सत्कार से बड कीः सेवा नहीं की है, इससे अपने कयि हए कर्मा ॐ फल का भोग करो । ३६॥ 
9 कियो का परति दैवता है इत इद्धिसै जो क्ली पति की सेवा नर्ही क्षिया थवा मरने पर सती भी नीं हृ. तथा विधवा होने पर 
¢ तपस्या नहीं किया इससे है जीव { कर्मो का.फल भोगां ॥ ४० ॥ यमदूरतो के एसे कठोर चने फो सुनकर पह जीव . चिन्ता ङरता 
९१ हि मैत्रे मासोपात त्था चन्द्रायण भ्रादि जरत को क्था उनके निवरो ॐ पालन षे शरीर को छश . नदीं किया, दुःख स्वह्प खी 
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प | 
॥४३॥ एषं विलप्य बहशः संस्मरन्‌ पूतदेहिकय्‌ ॥ माहपतं मम कुतं इति कोश॒ । 
प्रघपति ॥०२॥ दशपप्रदिनान्येको. वायुवेगेन गच्छति ॥ अदश दिने ताच्य प्रतः | 
सोम्यपुरं त्रे ॥४३॥ तरिमिन्पुरवर रम्ये प्र तानाञ्च गणो महान्‌ ॥ पष्पभद्रानदी तत | ६. 
न्यग्रोधः प्रियदशनः ॥४७॥ पुरं तत्र विश्रामं प्राप्यते यमकिकरेः ॥ दारपत्रादिकं 1 
, 
2 
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१ सौख्यं स्मरते तन इः खितः ॥४५॥ धनानि भर्यमि्ाणि सवं शोचति वे. यदा ॥ तदा 
प्रतास्त॒॒ तत्रत्याः किकर्‌ाश्चेदमतव्रुवन्‌ ॥४६॥ क्व॑ धनं क्व सृता जाया क्व ज 


के शरीरं को पूवम क्रये ¶पसे पयार | ४१॥ इत प्रकार शिललापक्रता भा जीव च्रपने षू शरीर क सपण करक कता ईकि 

मेरी पूवं शरीर दद यज्ली गई एसा टकर यम मार को चलता है ॥ ४२॥ वह प्रेत बायुके समान बैग से मत्र दन तकं जब ५ 
चलता है तव अहाद्‌ दिन बह जीव सौम्पपुर में पर्चा ६ ॥ ४३॥ उस नमर भे व्रतो के गणं रहत ह वही. पुष्पभद्रा नाम ङ 
नेदी ह व पर अत्यन्त कारी ग्रौर प्रय दशेन एक बट का शृक्ष है ॥ ४४ ॥ यमदा क सहतं वह जीव॒ उस वट धृष कं नीच ५ 
विश्राम क्ता शौर ली पत्र श्रादि के ख्ख क्ो स्मरण करके श्रत्यन्त दुत होता ह भोर अपने किये कमी कीः यातना भोगता ईं $ 

॥ ४४५ ॥ जव णी धन परार भित्र सेवक भादि की विन्ता करता तव बै यमदृत इहते है किं जिनकी चिन्तात्‌ हम समय ( 
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सु्क्वे च बान्धवाः ॥ ` स्वकर्मोपाजितं भोक्ता मूढ याहि चिरं पथि ॥७॥ जानासि { ` 
सम्बलवलं बलमध्वगानां नी ` पम्बलाय यतसे परलोकपान्थ ॥ गन्तव्यमस्ति तव । ` 
निश्चितमेव तेन मागण यत्न मवतः क्रयविक्रयौ हि ॥४८॥ .अवालस्यातमार्गोपयं नैव १३ ` 
मत्यं श्रतक््वया ॥ पुराणसंमवं वाक्यं किं द्विजभ्योऽपि न श्रुतम्‌ ॥९६॥ एषमक्तस्ततो 
टूवस्ताख्यमानश्च पट्गरः ॥ निपतन्युततव्‌ धावन्‌ पाशेराङृष्यते बलात्‌ ॥१५०५॥ उन्न १ 
तं सुतेः पौत्रः स्नेहाद्वा ङपयाऽथवा ॥ मासिकं पिण्डमश्नाति ततः सीरिपुरं जेत्‌ 1 
रता ३ वे तम्दारे पूष देह कै साथी इसलोक मेँ कँ १ हे मूढ़ अपने त्रये कर्मो के एल को मोगते दए एक यपं मं लने योगब ^ 
मागे से चलो ॥ ४६ ॥ ४५ ! -प्रलोक के पथिक ! तु यमराज के पराक्रम की नही 'जानतां है श्रीर तुम्हारे एते पापी प्राणि ॐ 
साथ चलने बाले हम सव स्शदत हँ हमारे पराक्रम काभी.तु नहीं. जानतादहै त्‌ मे एेसा शुम कं नहीं किया जिसे यातनान्‌ 
होती ॥ ४८ ॥ यमराम के नामः को त्था. यमलोकं की यातना को लक भी जानते ह क्या तेने यमयागना का.नहीं सना था, की 
¢ ` बराह के एल से तने परण मी नही खना है ॥४९॥. एेता कहकर यमदूत उस जीव को धदृगरो से मारते है । तव वह. जीव भूच 
# शोक गिरवा शि उठ कर तेदवा ई गोमी हठ से फी गजे मे डाल कू. पसीटते ई ॥ ५० ॥ पर स्थान भथोत्‌ घर से जग तेर 
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१ ॥५१॥ ततर नाम्नाति राजा ३ जमः कालशूपधरक्‌ ॥ तं दृष्टवा मयमीतोऽतौ विश्रमे । 
 { स्ते मतिप्‌ ॥५२॥ उदकं चान्नसंयुक्तं क्तं तत्र एरे गतः ॥ तरे पाचके प यह सतत | 
५ रमतिकरमेत्‌ ॥५२॥ ततो नगेःद्रमबनं प्रं तौ याति त्वरान्वितः ॥ वनानि तत रोद्राणि {3 
१ दृष्ट्वा कन्दति दुःखितः ॥५४॥ निष एः इष्यमाणस्तु हदते च एनः एनः ॥ मार | व 
यावसाने तु तत्पुरं व्यथितो ब्रजेत्‌ ॥५५॥ युक्त्वा पिएटं जलं वंस्व दत्तं यद्रान्ध { 


< 
६ दिन बराह्मण भोजन के उपरान्त जीव बिदा होकर यलोक को चलता है तवर शरावे दिन सौम्यपुर नाम नगर मे पर्वता ह वहीं 
^ { पव करपत्र रादि दिये हये मापिक श्राद्ध को भोजन करता.है फिर वहाँ से सौरिपुर नगर को खाना होता दै ॥ ५१ ॥ सौरिषुर ९ 

8 में यमराज क समान जंगल नाम का एक राजा है उप राजा के रटरूप को देख कर जीव भयभीत होता है शरोर मदृतों के सहित वह ¢ 

१ पर विभ्राम करता है ॥ ५२ ॥ उस नगर मे पहु कर घर वालों ऊ दिये हृए रन्न जल फो यमद्‌तों के साथ भोजन करके तीन पक्त म ९ 
„६ उस नग्र को पार करता दै ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त उस जीव को लेक यमदूत क इतनी तेजी से चलते है कि पन्द्रह दिन मे नगेन ? 
> ¢ भवन में पहचते है बह असिपत्र घन है जिसके बृक्ञों ॐ पत्ते ठलवार के समान है उनको देख कर वह जीव भ्रयन्त दुःखी होकर रोता 9 

{ भोर चिल्लाता है ॥ ५४ ॥ निदयी यमदूत उस जीवं को षार बार खीचते भौर गले मे रस बध कर सपीटते ले जाते हं । उस बन | 

{ कदो मास में व श्राणी पार करता ै ॥५५॥ उक्र षाद परार बालों के दिये भ्रनन-जल भोर वज्ञ फो धारण कर तथा भोजन करके ¦ # 
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रिह ॥ हृष्यमाणः पुनः पराशर्नीयतेऽग्रे च किडुरेः ॥ ५६ ॥ माते तृतीये सम्प्रप्ते , 
१ प्राप्य गन्ध्वपत्तनम्‌ ॥ तृतीयं माप्षिकं पिण्डं तत्र युक्ता प्रपत ॥ ५७ ॥ शलामंग ! 
{ चतुर्थे च मासि प्राप्नोति वे एरम्‌ ॥ पाषाणारकत्र वषन्त प्रेतस्योपरि भूरिशः ॥ ५८॥ {र 

{ चतथ मासिकं पिष्टं भुक्वा किचित्‌ सुखी भवेत्‌ ॥ ततो याति एं प्रतः कौच- ष 

2 मासेभ्यः पञ्चमैः ॥ ५६ 1 ॥ हश्तटत्त तदा डत भरतः करीऽचपुर स्थितः ॥ यस्पट्च्‌ ॥ भ 
मासिकं . पिष्टं जु क्तवा करपएुरं व्रजेत्‌ ॥ ६० ॥ साद्धकः पञ्चमिमासेन्यु नपाए्मा- । 
¢ 


१ बदोँ इक देर तक बिथामः कएता है एर्‌ उन्हीं यशदरूतों के साथ प को चलता दै ॥५६॥ तीसरे मास भे बह प्रेत गन्धवपत्तनपुर मं 
¢ ` पर्ता है वहां पैव कर परिवार बालों के दिये श्रन्न जल को भोजन करकेवरो से श्रागे चलता ई ।५७॥ चौथ माभ मँ शलपृर नामक 
8 नगरमे पचता है वँ पत्थरों कौ वां से जीवः श्रलन्त पीडित होता है ॥५८ ॥ ग्रोर चौथे माप करे दिये पिण्ड को भोजन कर इद सुख 1 
† पूवक विश्राम करता है शिरि वहां से खाना होकर पोचबं महीनं मे बह्‌ जीव कोपर नामक नगर मं प्ुचता दे ॥ ५९ ॥ वदँ पोच 
ब्रह्मने के दिये श्राद्ध मादे को मोजन कफ कररएुर सं॑शहचता ह उस नगर भँ भ्रमत निर्दयी प्राणी रहते द ॥ ६० |: स पच. 
११ महीने मँ दिये हए भ्रनन जल से धा को शान्त करके भाषे मुहृतं तक वह विध्राम क पिर वह यमदरूतो कै साध श्राय का चलता { 
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{ तिकः ब्रजेत्‌ ॥ तत दत्तन पिण्डेन धटेनाप्यायितः स्थितः ॥ ९१ ॥. ्हूतांदरन्त 
¢ रम्य कम्पमानः सुदुःखितः ॥ त्रं त॒ परित्यज्य तजितो यमकिडरः ॥ ६९ ॥ 
4 { प्रयाति चित्रमवनं षिचित्रोनाम पाथिः ॥ यमस्येवाुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्ति 
{ हि ॥ ६३ ॥ तं विलोक्य महाकायं यदामीतः पलायते । तदा सम्बुख श्रागत्य केवता । 

६ इदमत्रवच्‌ ॥ ६० ॥ वयं ते ततुंकामाय महावैतरणीं नदीम्‌ ॥ नावमादाय सम्प्राप्ता 1 
यदि ते पुए्यमीदशम्‌ ॥ ६५ ॥ दानं वितरणं प्रोक्तं ुनिभिरत्सदशिमिः ॥ श्यं सा ; 
१ तीयते यस्मात्तस्माद्‌ वैतरणी स्पृता ॥ ६६ \॥ यदि तया प्रदत्ता गीस्तदा नीकपसपंति ॥ ! 


६ &ै॥ &१॥ किर वयँ परापे क्षण तक ठहर कर. यमद्रतों की ताडना से कोपा हृ भ्रति दुःखित दोता है रिरि यमदृतों से खसीटने ‰ ` 

 # प्र भागे को चलता दै ॥ ६२ ॥ वर्ह सै वित्रभवनं नाम नगर मे परहुवताहै जहो यमराज ॐ लघु भराता धिचित्र नाम्‌ के यमराज राय $ ` 

< 6 करते है ॥ ६३ । | उस्‌ नगर मे बड़ व्रिशाल शरीरं वाले मघुष्यों को देख कर बह जीर भय के मारे भागना चाहता है परन्तु यमदतों के ५2 
6 वश मे पड़ कर भ्रसमथं हो जाता ह वहीं प्र मैतरणी नाम शी नदी दै । उत नदी फो खेने वाक्ते मला प्रेत के सामने भाकर कहते ¢ 
& ह! ६४ ॥ शि हमलोग तश्णी को खेने बाले है ओर ही नोक्ाहै यदि तुग्ारा पुण्य हो तो शष नौका पर बैठ जान्नो ॥६५॥ -4 
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‡ नान्यथेति वचस्तेषां शरुत्वा हा दैव भाषते ॥ ६७ ॥ नयां कामस्तं ता्‌ दृष्टा † 
सोऽति कदन्ते ॥ अदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमजति ॥ ६८ ॥ तन्मुखे कएटकं {` 
4 { दतरा इतेराकाशसंस्थितेः ॥ वडिशेन यथा मत्स्यस्तथा पारं प्रणीयते ॥ ६९ ॥ । रु ` 


@ ॐ ॐ 


{ पराएमासिकञ्च यतयिएडं ततर भुक्ता प्रसपंति ॥ मागे स॒ विलपन्याति बषुचापीडितो- ! 
१ दलम्‌ ॥ ७० ॥ सपमे मासि प॒प्राप्ते एर बहापदं तरेत्‌ ॥ तत्र ङ्त प्रदत्तं यत्सप्तमे { ` 
१ त्व को देखने वाले मुनिणो ने दान को वितरण कहा दै उस दान सै जिसमे तरी जाय उसको वैतरणी कहते ई ॥ ६६ । मलाट शूपी 

६ जीव उप जीव से कते है कियदित्‌नेगौ का दान दिया टै तो नौका निस्ेह आवे उन मलाहों के वचन को सुन कर वह जीव ? 

हाय हाय करता ह ।| &७ ॥ तव॒ उसे यमदूत वेतरणी म छोड्ना चाहते हँ उससे षह जीव विरलाता है जो मनुष्य दान नहीं 

८: 
{ 


ॐ 


दिया दे वह्‌ उतनदी मेड जाता दै॥ ६८ ॥ फिर श्राक्राश से चलने बाले यमदूत उस प्रेत को कटिया म फसा कर महली की 
तरह खमीट कर उसे नदो के फार पष्टुचाते है ` ६8 ॥ नदी के पार पर्व कर ठटं महीनेके दिये पिष्डश्रादि कः खाकर बह सीव 
। आगे चलता ह फिर मागं चलनं से थित श्रोर भृख से व्याल हकर श्रत्यन्त त्रिहाप करता ६ ॥७०॥ फिर सातवं महीने म श्त, ५ 2 
¢ वात, प्रातप्‌, की सहन कता हुता वह्वाणए्द नार नगर मेँ फचता ह वदं ठरे महीने के दिये हये श्राद्ध आदि का भोजन कक इल १. 
भषप्होताटदं॥ ७?॥ ह गगन मेँ चरनं वाहे गर्द! उत गगर मंसे चलायमान होकर दह दुःखद गाम नगर में णहंवता दवौ 4. 
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। काति क्रः अनि ्यतकरम्य तदं एरमच्यति ॥ महदसमवाप्नोति { = 


|, { ले गच्छन्तेचरेकर ॥ ७२ ॥ माए दं यलिषएद धत रति ॥ नमे मापि ¦ 
। सपण नानाक्रन्दपुरं ्रजेत्‌ ॥ ७३॥ नानाक्रन्दगणान्‌ दृष्टवा कन्दमःनान्सुदाहणान्‌ । {इ 
{ स्वय च शन्यहदयः समाक्रन्दति दुःखितः ॥ ७४ ॥ विहाय सपरं प्रतस्तजितो + १. 
4 यमकिङ्करैः ॥ मुतप्रमवनं गच्ेदशमे मापि  कृ्छतः ॥ ७५ ॥ पिण्डदान जत तत # 
| { शक्तापि न सुखी मेत्‌ ॥ मासि चैकादशे पृणं एर रद्र स गच्छति ॥ ७६ ॥ दैक { =. 

0 भराकाश मागे से चलने मे अनेकों प्रकर के दुःखों फो भोगता ह ।७२॥ वहीं पर .श्राढ' महीने ॐ दिये भन्न श्रौर जल से जधा ठपा . ४ १, 

को इल शान्ति करके वह जीव श्राग को चलता दै भौर नबो महीना १ हते हए नानाकगन्दपुर क पटंबता ६ ॥ ७२॥ उप नगर १. 
¢ क निवार कटने वाले क्रन्द गणो को देख कर बह जीप भय से व्याल होकर रोता प्रर चित्लांता ह तथा चायं भोर वाकनेषरमी ¶. 


६ भरपना सहायकं भसौ कौ नहीं देखता है ॥ ७४ ॥ मरतो के.धमकनि प्र मागे च लने को तैयार होता है तव बड़ कट पे दमवे महीने ¶ „ | 
मे सतप नामक तगर मे पहुचता है ॥ ७५॥ फिर दसं मसि के दिये श्राद्श्रौर जलको ताक भीक नहींहोाद ताभी वहं । ^ 

| { से चलार्थमान हाकर ग्यारह मास के दान- स्िि.भराद्ध श्रोर जल आदि को भोजनं. करता सष ग्यारह महीना पूरा हाते वह जीव. & 
6 पयषण. नाम नगर में प्टुवता हं ॥ ७६ ॥ वहाँ जीव को दुःख देने, बाज्ञे मेव पत्थरों छी वर्पा करते ह उसमे वह प्रेत श्रत्यन्त पीडित १. ` 
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कोण नि । 
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पिक ततर शक्त दत्त सुतादिमिः॥ साध चैकादशे मापि पयोवषंणमृच्छति ॥ ७५॥ 
मेघास्तत्र प्रवषन्ति प्रेतानां द्खदायकाः ॥ ` न्य॒नाब्दिकं च यच्छुद्धं तत्र भुक्त स $ 
दुःखितः ॥ ७८ ॥ सम्पण तु ततो वं शीताढ्यं नगरं ब्रजेत्‌ ॥ हिमाच्छतरणं तत्र {_ ` 
महाशीतं पतत्यपि ॥.- ७ ॥ शीतातंः चधितः सोऽपि वीच्तते हि दशो दिशः ॥ .तिष्ठते वरै ` 
बान्यवः कोऽपि यो मे दुः व्यपोहति ॥ ८० ॥ किड्रा्ते बदन्यत्र विते एणयं हि {३ 
तादृशम्‌ ॥ युक्ता च वार्षिकं पिष्टं घेयमालम्बते पुनः ॥ ८१ ॥ ततः संवत्सरस्यन्ते 
प्रत्याप्न्ने यमालये ॥ बह मीतिपएरे ग्तवा हरतमात्रे समुपजेत.॥ ८२ ॥ अड यष्ठमात्नो 


होता रै ओर वही पर न्पुनान्िक मास के दान करिये हुये श्राद्ध रौर जल के दुःख पूषंक घाता पीता ह ॥ ७७ ॥ वपं पणां होते हाते 
वह जीव शीताक्य नाम नगर मेँ पटुता है वहाँ हिमालय से सो गुना -श्रधिकः शीत पडता. ई ।॥ ७८ ॥ शीत से दुःखित भ्रौर 
¢ श्र पीशितिक्चंक चते तरफ भृष्ट प्रमान दैखताहै ङ्गे क्य यहा हमारे इट के कोहं जो हार इस दुःखकोद्रकर 2 
१. तक ॥ ८2 ॥ तत उत्त से यमद कह? है तेरा पुण हं जिक्षक प्रभाव ते इस दुःस्ी यातना से हरू सकता ह यमदूता केक्टोर ¶ . ` 
५.४ । बदन को सुन कट पहि वह जीव वार्षिक मे दिवे श्राद्र रादि के मोन से धेय धारण करता दै ॥ ८१ ॥ बरषकब्रन्वमेबहजीवं { 
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{ वायुश्च कमश्रगाय सेचरः ॥ यातनादेहमासा् सृह याम्यैः प्रयाति च ॥ ८९॥ 
४ ओध्वदेहिकदानानि यैन॑दत्तानि काश्यप ॥ एवं कष्टेन ते यान्ति ग्रहीता शृटवन्धनं 
{ ॥ ८9 ॥ धमराजपरे सन्ति चतद्ररणि खेचर ॥ यत्रायं दज्निणएष्रारमागस्ते परि 
१ कौतितः ॥ ८५ ॥ अस्मिन्पयि महाधोरे छत्षाश्रमपीडिताः। यथा यान्ति तथा प्र 
किम्मूयः श्रोभितुच्छसि ॥ =६ ॥ 
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` इति भरी गरुडपराणे सारोद्धारे यममागंनिरूपणं नाम दितीयाऽष्यायःः॥२॥ | 
बहुभीति नाम नगर में पहुंच कर हस्तमात्र कै शरीर का व्याग करके छोटे शरीर का लाम करतां ६ ॥८२।! वह दह यातना ह बल 
कर्मा के भोग कै लिये अगुष्ट मात्र के शरीरे को प्राप्त कर यमद्रतों के पाथ भागे को जातां १।॥ ८३ ॥ टे गरड ! जिगने मरने कं 
समय भौष्वे दैहिकं दान नहीं दियादहै तथा एवमे ध्मोपाजन नहीं क्रिया इष कारण यमदृतों क द्द बन्धनो सं वेध बहुत 
को कष्ट मोगते हँ ॥ ८४ ॥ है गरड ¡ धमराज के नगर के चार दरबाने है उनमें हे पापी ! तञ्च दक्िण मागं से हकर चलना 
णा ॥. ८५ ॥ रेषे अहाङ्ष्टदायक बागे मँ जसे प्राणी जाताह एर वहां पष्ुवनै पर क्या दशा होती? बह सब ने तुभसे कदा 
जो सुनने की श््छा दो बह षृश्वो ॥ = ॥ 
इव व्रक्तार शर्डवु राज का भाषाटीका सहित दरा अष्याय ववार ।। २॥ 


० 
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_ गहड़ उवाच ॥ यममार्गमतिकगभ्य गता पापी यमालये ॥ कीटं यातनं ! 
भुतं तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥ श्रीमगवांदुबाच ॥ आयन्तं च प्रक्दयामि श्चणुष्व ; 
५ विनतात्मज ।। कष्य मानेऽपि नरके तं मदिष्यसि कम्पितः ॥ २ ॥ चतारिशयोजनानि ! 
{ चतु््तानि काश्यप ॥ बमीतिषरादपर धमराज महत्‌ ॥ हाहाकारसमायु्तं ष्टा {३ 
स्वे प्रतीहारं षदन्ति हिं ॥ धर्ष्वजः प्रतीहारसतत्र तिष्ठति सवदा ॥ ५॥ स गता 


गरुदजी ने का हे प्रमो ! यम मार्ग को लोक? जब वह पापी जीव यमलोक भ यमराज ॐ पात पहंवता ६ ठव किम प्रकार की ? 
यातना मोगा ह यद मुमसे कटिये ॥ १॥ शीविष्ड मगगन. षोले-हे पक्तिराज। मे श्न यातनाश्रों का भ्ावन्त वृतान्त कहता ह $ 


३१ 


| १ करके विल्लाता £ उमके हाहाकार कौ शुनक यमपुर वें विार कने बाले ॥ ४॥ धमेध्वज नाम के जो दारपान. वहाँ रहते है उस ¶ 
च , © न © = | जी द-प 
| उन जीव की मव सवस्या वणन करत ई ॥ ५॥ यह भमंश्चन नानकः दारान जाकर उम जीत क शशु कर्मो को चित्रगु { 


निवे परन्तु नरको का बणेन सन कर तुमो धवरश्य मय होगा ॥ २॥ ह गरुद ! जव बह जड ्रहभीतिपुर से आमे बलता है १ „. 
<= प्रिश्ता । ०9 ५९ ५ # | => र| ः | ~ ^» | [स 
जहाँ ४४ योजन क विश्वार मे धमराज का बड़ा भारी नगर है ॥ ३ ॥ वहां धमराज ॐ नगर मे पद कैर यद जीव ्र्यन्त हाहाकार १ 


। 
/ 
|, 


कन्दति पातकी ॥ त्रन्दितं समाकृष्य यमस्य परचारिणः॥ ४ ॥ गता च तरते } 








‡ चिनणाय छाय नूत त्य शमम्‌ ॥ तदसत (पि धमं तवदय ॥ ६ छमाश्मम्‌ ॥ ततस्तं चितश्तोऽपि धमराज निवेदयेत्‌ ॥ ६॥ { 

; नाश्तका ये नरास्ताच्यं महापापरताः सदा ॥ तांश सर्वान्‌ यथायोग्यं सम्यग्‌ जानाति { 

ई अ "रा ॥ ७॥ तथापि चित्रगुप्ताय तेषां पापं ष परच्छरत ॥ - चित्रगपरोऽपि सक्त (4 
उवणान्यरिपृच्छति ॥ ८ ॥ श्रवणा बहमणः पुनाः स्वभूपातालचारिणः ॥ दरश्वण- 1 

( ह 


© 


नज्ञानाद्‌  दरदरानचच्षः ॥ ९ ॥ तेषां पल्यस्तथाभूताः श्रवस्य॒ः प्रयगाहयुः ॥ १० ॥ 
‡ नरः भरच्छन्नप्त्यत्ं यत्कं च कतं च यत्‌ ॥ स्मावेदयन्तयेष चित्रशपठाय ते च तम्‌ ॥ ! 
¢ कहते हं । चित्रगुप्त उत प्राणी के नाम भौर उसके कर्मा कौ धमराज से कदते है ॥ ६ ॥ हे गरूड । जो वेद शान्न की निन्दा १ 
करने चाले नास्तिक हैँ जिनका मन सदा पाप कमा मँ लगा रहता है उन प्राणियों को षर्भराज भी जानते है यं, चन्दर, रग्नि, वायु ¢ 
8 भाकाश, धध्वी, जल, हृद्य, धमराज, दिन, रात्रि, दोनों काल की सन्या मनुष्य के धम भधमं का जानते है ॥.७ ॥ तो भी ॥ 
ट: ९ उनके पापों को वित्रगुप् से पूते ई । ज्ञानि से सब इल जानने बाले चित्रगुप्ठ श्रवणा से उप प्राणी के शुम शशभ कमो को पूते ( 
ह ह॥ ८ ॥ वणा लोग मा कै थुत्र दये सव बिना किसी शिष्न के स्वगौ भूमि श्रौर पाताल मं धृमने प्राज्ञे है इनको दूर से सुनने ॐ 
¢ तथाद्ूरसे देखने का चिकेप ज्ञान रहता ई ॥ £ ॥ श्रोर उनकी चर्या भी उन्दी लागों ॐ समान दूर से दखने बाली श्रौर सुनने । 
¢ बाली होती हं वे सक लियो के रदस्य को श्रच्छी तरह जानती है ॥ १० ॥ ये सव श्रवणा श्रौर श्रावणो शल्प तथा च्ियों क छिपे हये 


(, 


-- 
) 
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~------------ विक 
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( ॥११॥ चारास्ते धमरा जशय मदष्याणां छभाश्चमम्‌ ॥ मनोवक्कायजं कमं वे जानन्ति 
{ तत्वतः ॥ १२ ॥ एवं तेषां शक्तिरस्ति मर््ामत्याधिकारिणाम्‌ ॥ कथयन्ति चणां क्म { ` 
। {; भ्रवणाः सत्यवादिनः ॥ १३ ॥ व्रतैदनिश्च  पत्योक्त्या यस्तोष्यति तान्नरः ॥ भवन्ति {३ - 
£ तस्य ते सौम्याः स्वगंमोच्परदायिनः ॥ १४ ॥ पापिनां .पापकमांणि ज्ञाता ते सत्य- { 
` वादिनः ॥ धमंराजपुरः प्रोक्ता जायन्ते दुःखदायिनः ॥.१५॥ आदित्यचन्द्रावनि 


0 
{ लोऽनल्च चौमूमिरापो हृदयं यमश्च ॥ अर रनिश्च उमे च सन्धये धश्च जानाति { ` 
नरस्य टत्तम्‌ ॥ १६॥ धमराजधित्रु्ठः श्रवणा मास्करादयः ॥ कायस्थं तत्र एएयन्ति १ 

ई वया प्रकटं किये कर्माः को भोर सत्य भरस्य भच को सब्र. विव्रगुष् ते कड ` देते टै ॥ ११.॥ भिर. धर्मराज क दूत मनुष्यो ड. १ 

` „~ & मनसे, वचन ते श्रौर शरीर ते किये गये जितने पुष्य पापरूप कमं ह उने सम्पूणं तर््रो. का जगति है. शौर वे दृद सथ श्रफार षी ६ 
~ 7 शक्ति रखने कले ई ॥ १२ ॥ जत्र मुय भौर देवता्भो के कर्मो शो सवक भषिकरी सत्यं बलिन वालो अ धुरीण वणा. लोम्‌. कह 
हैते ई ॥ १२ ॥ तरत; दाने, कथा सत्य भ्रादि श्यवहारो से जो दुष्य उनको न्न काते £ उन्द ध श्रवणा लोग स्वगं वथा मोकश्षक्ने १ 
वाल ह / 2४ ^ फपिर्णो के पाप कमं को जानते. हए भी वे श्रवणा षमशाज क यामने पद्मे लज्जितं होते है ॥ १५1). क्योकि \¶ 









एएयच स्ंशः ॥ १७ ॥ एवं सुनिश्चयं कृता पापिनां पातकं यमः ॥ आहय तात्निजं 


€ ु 
छ ` दशयत्यतिभीपणम्‌ ॥ १८ ॥ पापिषठास्ते प्रपश्यन्ति यमरूपं मय॑करम्‌ ॥ दण्डहस्त 
¢ महाकायं म।हषोपरि संस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ प्रलयाम्बुदनिर्घोषं कञ्जलाचलसन्निमम्‌ ॥ 
विययुखमायुधर्भमिं हानिर्‌ द्‌ जसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ -योजनत्रयविस्तारं वापीत॒ल्य विलो. 
१ चनम्‌ ॥ द्टकराल वदनं रक्ताक्तं दीघेनासिकम्‌ ॥ २१ ॥ मृल्युल्वंरादिमियुक्तरिचत्र- 


1 
१ ॐ» चन्रमा, भन, भका, भूमि जल भ्राम, श्रौर रम, तथा दिन, रात्र, दोनों काल की सन्या, रौर घम, ये मद्यो क समू { 
१ ७ क जानते हं ॥ १६॥ धमेराज, चित्रगु भौर भवा तथा चयं भादि ज देवता है यह शरीर भे रहकर मलुष्यां के सम्पृणं कमा { 
॥ क ह| ९ ७ ॥ इ तद्द पापी मनुन्णां के णो को जब धर्मराज अन्छी प्रकार से.जान हेते है तब उस पापी प्रणीको ६ 
र १ समीप बुल कर भण्डकर स्वरू दिखाते ह ।; १८ ॥ इह पापी जीव हाथ में दण्ड लिये बहुत लम्बे शरीर यलि अंस के उपर सार 
29 क यमराज र मयानक स्वरूप को देखता हं ॥ १8 । ह प्रलय काल के मेष के समान गजंन करने बले भोर काले पवेत के समान § 
4 शरीर वाले बिजली के सहश 'चमकने वाले श्लो के लियं बत्तीस इजा से युक्त है ॥ २०. ॥ तीन योजन भथौत्‌ बारह कोस 2 ^ 
का ।जसङ शरोर का सिस्तार है, बावली के समान जिनके नेत्र बडे बडे भयानक दात है लाल नेत्र भौर लम्बी नाक है जिनकी 
¢ 


॥ ९१ ॥ काल ज्कर, व्याधि भादि सेना ङ सहित न्धी विद्रु मी भयानक श्वसूप को धारन किये ह उनके सन्ख उस प्राणी 


 { खफोऽपि भीषणः ॥ सव द ताश्च गर्जन्ति यमतुत्यारतदन्तिके ॥ २२॥ तं हृष्टवा मय- } 


१ भीतस्तं हाहेति वदते खलः ॥ अदत्तदानः पपासा कम्पे क्रन्दते एनः ॥ २३॥ ततो {‰ 
| ् वदन्ति तान्वा क्रन्द मानाश्च पापिन्‌ः॥ शोचन्तःस्वानि कर्मणि चित्रप्रो यमक्ञय {3 ` 
४१ ।२५॥ मा मोः पापा दुराचारा अहङ्करप्रदूषिताः ॥ किमथमनितं पापं यृष्मामिरवि- {३ ` ` 


= 


| 1 विवि ॥ २५॥ कामक्रोषाय्ं संगमेन च पापिनाम्‌ ॥ तापं हदं मूढाः 
किमयं चरितं जनाः ॥ २६ ॥ इतवम्तः एरा युयं पापान्यत्यन्तहिताः॥ तथैव यातना { ` 
भोग्याः किमिदानीं पराल्ुखाः ॥२७॥ कृतानि यानि पापानि युष्माभिः पुबहन्यपिं ॥ { . 


9 
। को दिखा क यमदूत लोग भव्यन्त॒ गजेन करतें ॥ २२॥ उन सवते -मभीत होकर बह पापी लीव हाय हाय कर कारतो ई 


ह =) „^ ९ | @ क, कक. 
1. 1-1.: 


व 


ॐ, 


& १. दान षम न क से सत्य न बोलने से बह पपी जीव भलन् चितलाता दै ॥ २६ ॥ भसनत लाप से रोदन के भोर अपने कमः ए... ` 
ˆ $ शो लोचक पडतते क्ट उस जी ते, यमराज की भाहा ® चत नरे है ॥ २४॥ खरे पापासा ! तने भकार स परम 62 
{ हक अभिर दर हा पो भवो इडा हष ६।९५॥ कम शोत भोर पारो सौ गत ते चिन को शोचत ६ = 
का है चेह ह पमन गना को गोगो भ को द ह दे।२५। हरे रय पाप एने इ है { = = ` 











निया 


4 वानि पापानि इःखश्य कारणं न॒ च कञ्चना ॥ २८ ॥ गृलःपि पणते वा दरि { 
4 ाश्चियान्विते ॥ सबले निवे वापि समतां यमः स्छतः ॥ ॥२९॥ चित्रथ्स्यति व 
 &१ श्रुता ते पापिनस्तदा । शोचन्तः स्वानि कर्माणि तूष्णीं तिष्ठन्ति निश्चलाः ॥ ०। 
४१ धर्मराजोऽपि तन्द्रा चीयवक्िश्चलान्‌ स्थितान्‌ ॥ आज्ञापयति पापान रा चेव 
‡ यथोचिताम्‌ ॥२१॥ ततस्ते निदंया दतास्ताडयिता वदन्ति च ॥ गच्छ पापिन्महाौरा- 
्रकानतिमीषणान्‌ ॥ ३२ ॥ यमाज्ञाकारिणो दताः प्रचएडचण्डकादयः ॥ एकपाशीन 
तान्वध्वा नयन्ति नरकान्प्रति ॥३३॥ तत्र इत्तौ महानेक्षो ज्वलदग्निकषमव्रमः ॥ प्रच 


१ 
| म ® 1 ४ टः र - । * ५ ~ द ^ £ (र व ७ ते गर है ॥ 
€ इसमे ऊढ बंचना नही किया जाता है ॥ २८ ॥: खं, पशिडत, धनी दरदः प्रवल, निवल इनम यमराज समान्‌ बता क । २ 
9 ॥ २६1 चित्रगुप्त के वचन को सुन कर बह पापी. जीव मोन होकर निश्चल हो जाता रै | ३० ॥ तब धमराज ।नथल ‹ 
2, 
) 
9 


(१ 
4 


@ॐ 


¦ के समान वटे उव प्राणी को देखकर यमराज उसके करमो" ॐ श्रलुसार जो योग्य द्ग दै उसकी धा्ञा दते हँ ॥३१॥ धमराज की आज्ञा 
ते चण्ड प्रचण्ड म्रादि उनके जो निद॑यी रत है वे ताडना देकर कहते ह हे पापी ! तचे भयानक तथा घोर नरक करौ चलना होगा ( १ 
यह कह कर उत निश्ल प्राणी को एक रस्सी में बोध कर खतीटते हुए उत्त नरक को लैःजातेहै। जीं से उसका उद्रार हना कठिन द 


1 
~ न म अ 
५ 


योजनविस्तीण एकयोजनपुच्छितः ॥ ३० ॥ तदच श्डखलेवध्वाऽधोयुखं ताडयन्ति 






| । 


¢ जेकपापिनः ॥ च्लतपिपासापरिश्रान्ता यमदूतैश्च ताडिताः ॥२६॥ चमध्वं मो धम्म॑चराः 
८ 

 { 
१ 
१ 


- ¦ = ग स । 
ते ॥ दन्ति ज्वलिस्तन तैषां बाता न विद्यते ॥३५॥ तरिमिन शात्मलीर्ष दम्बन्ते- 


| 
¢ 
ऊरतगेदाभिथंसलेमंशम्‌ ॥ २८॥ ताडनाच्चैव निशेष्ठा मूिताश्च भवन्ति ते ॥ तया { 
निश्चेष्टितान्दष्ट्वा किडकरास्ते वदन्ति हि ॥३९॥ मो भो पापाः दुराचाराः किमथ ! 
॥ ३२ ॥ जहां -एक बड़ा भारी सेभर का इतं दै उपकी ठाया श्रम्नि कै समान जलती" उस वृत्त का विस्तार पांच योजन के वेदे 
म है ओर उसी उ चाई एक योजन क दै ॥३४। उस इत्च कौ शाखां मेँ अधोमुख अथोतु नीचे फो मुख करके उप पापी को बोधकर 
शुद्गरों से ताडना देते हँ । इतत मे बधन से असमथं शरोर रोता श्रा जीव अयनी सहायता करने बाला किसी को नहीं देखता १।२५॥ 
उतत सेमर कै क्त की शाला्नों मे लटके हुए श्रनेकृ. पापी यमदरतों से ताडित होकर यातना को भोगते  श्रौर ज्ञधा वषा से पीडित ॥ 
होकर सहन करते हँ 1.३६ ॥ तत्रं सहायक हीने वे पणी हथ जोड कर यमदृतो से कह है । हे धमेशज के श्रनुचरो ! हमारे ्रपराधों 


9 


को ननमा । करो ॥ ३७ ॥ इव तरह कहने पर भी उन पापी जीवो को पे इत लादी, धृद्‌गर्‌, तोमर्‌, -गदा, भा्लाःग्रौर म्रुसक्ञ श्रादि से ^ 
| ' । +| 


4 


च 


( 
® 
। 
कताञ्जलिएटा इति ॥३७॥ इनः पुनश्च तैदरतैहःयन्ते लोहयष्टिमिः ॥ युद्गेस्तोमरैः 1 
© 
¢ 
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(=, 
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# | &\ 


क्म + 


वा ~ 





इष्टचष्टितम्‌ ॥ सुलमानि न दचामि जलान्यन्मान्यपि क्वचित्‌ ॥४०॥ ग्रासाद॑मपि नो । 
त न्‌ शववायंस्तयोबलिम्‌ ॥नमस्कता नातिथयो न . कृतं पिततपंणम्‌ ॥४१॥ यमस्य } 3 
{ चि्ररप्रस्य.न ङतं ध्यानमुत्तमम्‌ ॥ न जपश्च तयोम॑न््रो न मवेवेन यातना ॥४२॥ {‡ 
६ नापि किञ्चित्कृतं तीर्थं पूजिता नव देवताः ॥ शहाश्रमस्थितेनाऽपि हन्तकारोऽपि नोद्‌ ‡ 
छतः ॥४२॥ शुश्रुषिताश्च नो भन्ती शंव पापफलं स्वकम्‌ ॥ यतस्त्वं धमंहीनोऽसि ! 

¢ 

९ 


ॐ 


४, @ + 


६ 

£ खूब मारते द । ३८ ॥ मारने से बे पापी प्राणी मृह्मा खाकर गिर॒ पड़ते है तब उनसे मे यमदूत कते है ॥ ३8 । दे पापी ! मद्‌ 1 

£ इराचारी ! वते ेसे दष्ट कम को क्यों संचित क्षिया है । सबसे सुलम जो प्यासा को जल देना पीडितो की सहायतां तमने क्यो नही ¢ 
§8 की ॥७०॥ कमी गौ, इता, भौर कौशरां इनको राधा प्रास भी नदीं दिया, ्राये हये श्रतिथि का सत्कार नहीं छिथ, पितरों को तपण १ 

८ ओर पिण्डदान नहीं किया ह | ७१ ॥ हे जीव श्रषनी यातना ह्ुडाने के लियै न तो तूने कमी यमराज भौर चित्रगुप्र का ध्यान किया 0 
8 भौरनतो कमी इनके मन्त्ोंका स्मरण क्िया॥४२॥ न कोई तीथं कान तो देवताश्रों का पूजन किया गृहस्य होकर भी भन्न १... 

१ दान नहीं क्रिया है जिससे ते यह॑यातना भोगी नहीं पडती ॥ ४३॥ हे जीव ! तते कमी सत्पुरुषो की सेवा नहीं की, इससे अपने 3 
, ¢ किये कमं फल को भोगो, मनुष्य जन्म पकर श्रधमं ही को स्वयं किया ै, इषसे यमराज कौ ्राज्ञाद्ुमार इस दण्ड का भोग क्रो $ 

¢ ॥ ४९ ॥ हरि अथोन्‌ विष्णु भमवान ही मनुष्यों के श्रपराध को कमा कर सक्ते ह । हम सथ तो उनके धरा्ञाकारी भ्रौर पापी भलुष्यों 6 
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| 

तः सन्ताद्यपे मृशम्‌ ॥५४॥ चमापराधं कुस्ते भगवान्हरिरीश्वरः ॥ वयन्तु सापरा 
धानां दणए्डदा हि तदाज्ञया ॥४५॥ 'एवघुक्तला च ते दूता ` निदयं ताडयन्ति तान्‌ ॥ 
ज्वलदंगारसदशा पतितास्ताडनादधः ॥०६॥ पतनात्तस्य पत्रस्य गात्रच्छेदो भवेत्ततः ॥ 
तानधः पतितान्‌ श्वानो भच्तयन्ति श्दन्ति ते ॥५७॥ स्दन्तस्ते ततो ट तमुखमापूं 
रेएमिः ॥ निबध्य विषिधेः पारहन्यन्ते केऽपि मुद्गरैः ॥५८॥ पापिनः केऽपि मिद्‌- 
यन्ते ककचैः काष्टवदद्धिधा ॥ क्तिप्वा चान्ये धरापृष्ठं कुठारः खणएडशः ईइताः7॥९॥ 
अध खालाऽवरे केचिद्‌ मिद्यन्ते तीच्एसायकः ॥ अपरे यन्त्रमध्यस्थाः पीड्यन्ते चैेन्ञ 


को दण्ड देने बाले है ॥ ४५ ॥ यह सव कहकर दया से रहित पे यमदूत उस ॒जीव.को ताडना देते है, जिषमे बह नीचे गिर्‌ जाता है 
॥ ४६ ॥ नीचे गिरने से उन शषँ  वोखे पततो के स्पशं मात्र से. उस जीव का शरीर हिन्र मिक्नहो जाता है| फिर उन प्राणियो 
को बृ्के नीचे रहने. बाले इत्ते काटकर . खाते हैँ जिसुसे पापी जीव बरिकल्‌ होकर रौता € ॥ ४७.।\ फिर सेते हुए.उम प्रेत के एुखमं 
धूलि भरकर रस्सियों से बाध युद्गरो से मारे ह श्रौर उसके हृदय मेँ श्ल. गड़ाते द ॥४८॥ इसके याद ससे काष्ट चीरा जाताहै वेने 
जीवको श्रारा ते चीरते ह किपीको शमि मे भिराकर ईर्हादियां से काठते ह .॥ ४६ ॥ किमी कै श्राय शरीर क मड्ट मं 
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{ दएडवत्‌ ॥५० 0. ॥ केचियमज्वलमानैस्त सागरः परितो मृशमर ॥ उ्यकव्टयेता च ‹ 

इ { ध्मायन्तं लोहपिएडवत्‌ ॥५१॥ केचिद्‌ घरतमये पाके तैलपाके तथा परं ॥ करटाहविकष ¦ ५ 
; बटवत्‌ प्रतिप्यन्ते यतस्ततः ॥५२॥ केचिन्मक्ता जेन्द्राणां ज्तिप्यंते परतः पथि ॥ वद्ध्वा ‡ 
{ इस्ती च पादौ च क्रियंते केऽप्यधोमुखाः॥५२॥ चिष्य॑ते केऽपि कृूषेषु पाल्यते केऽपि पर्वतात्‌ ॥ १3 

निमग्नाः कइमिङण्टेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे ॥ ५७ ॥ वजतुण्डेमंहाकाङ्ेामिषद- { 
ध्ठुमिः ॥ निष्कुष्यन्ते शिरोदेशे नेत्रे वास्य ` च चञ्च॒मिः॥ ५५ ॥ ऋणं वे प्राथय- | 


§ 

( गोड कर उक सिरमेंतीर से बेधतेह किसी को कोल मे डालकर उख के समान वेते है ॥ ५० ॥ कसी. का धंगार सहिन जलती † 
९ 
६ 


ॐ>-@ॐ -ॐ 


हई लकड को कटा करके लोहे के गोला के समान ब्रीच मँ रखकर तपाते ई ॥ ५१ ॥ किसी को घी के कड़े भे किसी को तेल 
के कड्हे मँ डाल कर बारा कै समान इधर उधर चलाते है ॥ ४२ ॥ किसी को मागं मे मतव.ठे हाथी के श्र।गे डाल दैते दं भोर किी 6 < 
$ हाय वैर को बाध कर छख नीचे लटका देते ह ॥ ५३ ॥ किसो को गहरे इं मे डाल देते है कधी जीव को उंच पेठ पर से ९ 
गिरा देते हे किषौ को ` कीडों से भरे इण्डमें इवा देते हें किसी को सखु क सभान अयखवाले कीडां से कटवाते है ॥ ५५४ ॥ ह 1भिष # 

$ ‹ माति ) को चाशने बाले बड़े भढ गिद्ध भ्रौर काक जिनके चच वज के समान कठोर है वे उष पायी जीव के मोस को नोचते ह दथा { 


ॐ { 


कि 0 पाका क रा ~ दा 


न्त्यन्ये देहि देहि धनं मम ॥ यमलोके मया दृठ धनं मे मितं सया ॥ ५६ ॥ एष 
१ विवदमानानां पापिनां नरक्ालये ॥ क्तिप्वा संदंशकदता मांडाय्‌ करन्ति च ॥५७॥ 
एवं सताख्य तान्द्रताः संङृष्य यमशस्तनात्‌ ॥ तामिक्चादिषु पेरेषु जतिप्यते नरकेषु च 
4 


॥१८।। नरका दुःखबहुलास्तत्र इ्षप्षमीपतः ॥ तेष्पेस्ि यन्महटदःखं तद्राचामप्यगोच- 


रम्‌ ॥५९॥ चतरशीतिल्वाणि नरकाः सन्ति खेचर ॥ तेषां मध्ये धौरतमा षौरेयाध्ते 


कर्विंशतिः ॥ ६० ॥ ताःमिलो लोहशंकुश्च महारौरवशाल्मली ॥ रौर कुडमलः काल- 


¢ 

4 श्रखां मे ठार - मारते तथा उपक मख क मपि को -चोँथते है ॥ ५५ ॥ जिक्षके छण को खाकर परटुष्य मर जाताद्‌ भ्रथवाजाक्षिमीं 
¢ .का ध्ये नदीं देता द उक्सेवे स्र माँगते है ङ्ञि.भैने तमको भोज यमलोके दैवा ५६. ॥ जव नरक मंइमतरहका 
| 


मगड़ा होने लगता ह त्र यमद्रूत ससी से उपक मप को काट कर उन सब मँगने बाजे को देते है ५७ य मराज की श्राह्ञांसे 
यमदूत उन पापी प्रारिर्पो कौ इस प्रक्रार ताडना करे म्रन्धतामिन्त प्रादि नरकं म डाल देते है ॥ ५८ ॥ नरकों म तो श्रनैक प्रकारक 






दुःख भोगने ही पड़ते ह परन्तु उसे मूल शक्रे नीये जो यातना होती ह बह मुख से कहते नहीं षनती.॥ ५६ ॥ ३ गरड ! नरक ९ - 
! को चोर्र लाख टै उनमे वोर्‌ कट देनेवाले ये इक्कीपर मख्य है ॥ ६० ॥ वामिन्च लीहरल. २ बहागेरव ३ शान्मली ४गोरख५ € ` | 
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0 
धरत्रकः पृतिष्त्तिकः ॥ ६१ ॥ संघातो लोहितोदश्च सविषः संप्रतापन; ॥ महानिश्यक" 
क्ली संजीवनमहापथौ ॥ ६२ ॥ अवीचिरन्धतामिक्तः कु ्मीपाकस्तथव च॥ संप्रतापः ¦ : 
नामेकस्तपनस्तेकविंशतिम्‌ ॥ ६२ ॥ .नानापीडामयाः सवं नानामदः प्रक्रत; । { 
नानापापविपाकाश्च किडरोचैरधिष्ठिताः ॥६४॥ एतेषु पतिता महाः पापिष्ठा धमविजिताः॥ ! व 
तत्र मञ्जति करपाति तास्ताः नरक्यातनाः ॥ ६५ ॥ यास्तामिलंधतामिसा रोरायाध् 
यातनाः ॥ मुङ्कते नरो वा नारी वा मिथः संगेन निमिताः ॥६६॥ एषं कुटुम्बं व्राणा 


ङ्डमल ई कालघत्र ७ पृ्तिमृत्तिकं ८ । ६१ ॥ संघात ९ लोहितोद १० सदिषि ११ संप्रतापन १२ नह्यानरय {९ उकाल ९४ ~ 
संजीव १५ महापथ १६ ॥ ६२ ॥ आवीच १७ श्रन्धतामिख्च १८ हुमीपाक १६ सपरवापन २० तपन २१ इतने ना१ ६॥8२॥ + 

इन इक्कीस नरको मे घ्रनेक प्रकार की योतना जीवों को भोगनी पडती 8 ये नरक श्रनेक प्रकारके पाष के फकः यर्दा ढे साब 
देनेवाले ह । ६४ ॥ इन नरको मे एड हृश्ा श्रज्ञानी मूढ़ पापी जीव जो धर्म॑ नही जानता धमे कां कते ते विमुख ष्टा है खे 0 , 
इन नरको की यातना कलय भर मोगनी डती है ॥ ६५ ॥ ताभि, श्रन्धतारिख, रौर, श्रादि जिने नग्क हँ उनका मग सी पृषे 6 
कै संयोग से होता दै। ६६ । पापे पिर का पालन करने बाले ठथा इटम्बियों कोन देकर कवन श्रपना एट भन्‌ बाले जौ ® 
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{ उदरम्भर एव ब्र ॥ विशज्येहोभयं प्रेत्य मृते तत्फलमीदृशम्‌ ॥६७॥ एकः प्रपदूयते 
{ ध्वान्तं हितदं सवं कलेवरम्‌ ॥ इुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्‌धृतम्‌ ॥६॥ दैवनासा 
{ दितं तस्य शमलं निरये एमान्‌ ॥ संक्त दूटुम्बपोषस्य हृतद्रव्य इवातुरः ॥६९॥ केवलेन ९ 
यधमण कृटुम्बमरणोत्सुकः ॥ याति जीवोऽन्धतामिच्ं चरमं तमसः पदम्‌ ॥७०॥ अघ १ 
स्तान्नरलोकस्य यावत्यो यातनादयः ॥ करमशः समलुक्रम्य पुनरतरातरजेच्डुचिः ।७३॥ ! 
इति श्रीगरुडपुराणे सारोद्धारे यमयातनानिरूपणं नाम तृतीयोऽध्याय; !। ३.॥ = ` | 


6 
{ 9 
। 9 
? दोनों प्रकार के मनुष्य ह उनको ये नरको का भोग मोगना पड़ता है ॥ ६७ ॥ यातना. मोगते बाला जो शरीर है उको अन्धकार ४ 
¢ स्वरूप इसी रोक मे छोड़कर श्रम्धतमं नरक को जातेष्ैश्रौर जो प्राणियों द्रोह पे भपने लिये राह खच लेते है थह उरम नही दै ६ 
¢ ॥ ६८ ॥ जो केवल श्रधम के द्वारो सदा इुडम्ब का पालन करते १ बह प्राणी सबसे श्रन्त मे भ्न्धतामिख् नरक का जागा ६ ॥ ६९} 2. 
¢ पिले यातनाभनों के दारा नरको शा.मोग मोग कर जब परत्र होता है तथ-मतुष्य लोक मे जन्म मिलता हे ७०॥. . ` ६ 
¢ -. ~ ¦ - -इति श्रीगश्डपुराणे तारोदारे यातनानिरूपणं नानं तृतीयोऽध्याधः ।\ ३॥) र ‡ 
। 













वंद उवाच ॥ कें न्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कः ॥ कैः पापेन कयान्त ¦ 
म कथय केशव ॥ १ 1 श्रीभगवादुवाच ॥ सदैवाक्मनिरताः श॒भकर्मपराडछखाः 
रकान्नरकं यान्ति टःखाहुःखं मयाद्‌ भयम्‌ ॥ २ ॥ धर्मराजुरे यान्ति तिमिद्रार्स (4 `` 
धामिकाः 1 पापास्तु दचिण्वारमार्गणेव ब्रजन्ति तत्‌ ॥ २ ॥ श्रस्मि्ेव महाहुःखे माग (4... 
¦ ` 





{ 
॥ 
 { क्तरणौ नदी । तत्र ये -पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते ॥ ९ ॥ ब्रह्मप्नाश्च सुराप 
| ध जीं कीं यातना से उरकर गरुड्जी ने पिष्णुभगवान से पूला- हे प्रमो! कौन फोन ` पापां से जीव ई यममागम्‌ 
{ जते दै श्रौर कोन से.पापों से वैतरणी भे तैरना पड़ता है श्नौर पिन पापो से अन्धतामिस्र श्रादि नरक मोगने पड़ते है, इसे विता! 
{ पूवक धुकसे किये ॥ १ ॥ विष्णुभगवान ने कहा हे गरुड † जो मनुष्य सद्‌ा ` करकमे का विचार कते है श्रौरः शुभकर्मा संव शिन 
8 होकर भशुम कर्मो का पालन कपत ह, बे मलुष्य मरने पर एक नरक से दरसरे नरक मेँ एक दुःखः से द्रे दुःख श्रौरं णक्‌ भव्‌ से 4 
& { इसरे मय को प्राप्ति है ॥ २ ॥ धर्मात्मा जीव तीन मार्ग भरत्‌ पूर्व, पर्विम, तथां उत्तर के दवार से यमराज के लाक कानतिद $ न 
` { भीर्‌ पापी. राणी केवल दिश के दवार से ही यमलोक फो जाते है यह भै तुमसे कतां हं सुनो ॥ ३ ५: दक्षिण से जानं पात्ति > गों 1 
{ मागं मे बतरणी नदीदै जो मंहा दुःख देनव्राली है उमे जो पापी जाते है उन कर्मो को कहता हं ॥ ४ । ब्रोहमण, गो, बालक इनका १ ` 
¢ घात कएने बाले तथा व्यभिचार से गर्मपात कराने ` बले. इसके श्रतिरिक्ति ग्रौर गुप्त पापों का कने वते जीवं गेवरणी का जिह 








१ गोष्ना वा बालघातकाः ॥ श्ीघाती गमंघाती च ये च प्रच्छन्नपापिनः ॥५॥ ये हरन्ति ¦ 
{ 
१ शरोद्रभ्यं देवद्रव्यं द्विजस्य बा । श्रीद्रव्यहास्णि ये च बालद्रः्यहरश्च ये ॥ ६॥ यं क्रणं { 
४ न प्रयच्छन्ति ये वं न्यासापहारकाः । दिश्वास्चघातका ये च सविषात्नेन मारकाः ॥ ७॥ | 
दोषग्राही श्णश्लाघी खएवत्सु समत्सराः । नीचादरागिणो बदाः सतसंगातपराद्मुखाः । 

॥ ८ ॥ तीथसजनसत्कसयुर्देवविनिन्दकाः। पुराएवेदमीमासान्यायवेदान्तदरषकाः ॥९॥ 
हपिता दुःखितं दृष्टा हिते दुःखदायकाः । दृष्टवाक्यस्य वक्तारो दष्टचितताश्च ये सदा ॥१०॥ ¦ 
( 

( 

1 
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£ ॥&॥ जो किपीका ऋणां लेकर नही देता है भौर जो. मनुष्य किसके धरोहर को द्धा लेता है जो पिश्ासरवात करने वाला है श्रौर € 
जो श्रन्न्‌ मे पिष मिलाकर खाने को देता है ॥ ७ ॥ शरोर दरे के दोष को ग्रहण कटने आला गुण .को हिपाने बाला गुशावानों से 
र्या ५ वाला सत्संग को त्याग कर नीच की संगति करने वाल्ला ॥८॥ सतपुरषो की, तीर्थो की, शुमकरमो" की, निन्दा करने वाला 

¢ पराया, वेद, मीमांषा, नाय, बरेदान्त, रादि शालो पर दोष दने बाला ॥ ६ ॥ दुखियां को देखकर जो प्रसन्न होने बिष रौर तो 

शर्न्न मनुभ्यको दु खं देनेवान्ञ ह जिनका स्वभाव दुष्टे जो दुष्ट वचन कहनेवाले है ॥१०॥ श्रौरं जो हितके बचन को नहीं सुनते है, जो .१ 

शाह्न, राणा ॐ वचन पर वरश्वास नहीं करते न तो शाश्च पुराणों को कानोसे सुनते ई, जो योग्य पुरुप को देखकर धमंड कसते है शरोर 


{ 
¢ 
¢ 
( ॥ ४ ॥ गुरु के धन को तथा देत के निमित्त दिये धनको, स्ली.के द्रभ्य को शरोर ब्रा द्रव्य को जोहरण क हिते 
0 
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‡ न श्वएवरन्त हितं वाक्यं शाछार्ता कदापि न ॥ आत्मपम्माक्ताः स्तब्धा मृदा पण्ड } = 
 तमानिनः ॥ ११ ॥ एते चान्ये च बहवः पपि धमंवजिताः ॥ गच्छन्ति यममार्गं ¦ 4 ` 
८ ४ हि श्दन्त्रते दिवानिशम्‌ ॥ १२ ॥ यमद्रतैस्ताद्यमाना यान्ति वैतरणी प्रति ॥ तस्या ¦ ` 9 
१९ पतन्ति यं पापास्तानहं कथयामि ते॥१३॥ मातरं येऽवमन्यन्ते पितरं शमे च ॥ आचायं | 

\ 
। 
ु 


ऊ, @-क, 


>> 


१ चापि पृञ्यचतस्या मज्जन्ति ते नराः॥१४॥ प्रति्रतां सशील कुलीनां इनयान्विताम्‌ ॥ 
ए ज्यं त्यजन्ति ये दवषाद्ैतरण्यां पतन्ति ते ॥ १५॥ सतां एसह्वषु दोषानारोपयन्ति 


$ मखं होते हृए भी श्रपने को परिडत सममते है ॥ ११ ॥ शन कर्मो से युक्त धमहीन पापी मनुष्य दिन रात्रि रोते रोदे यप्रलोकं कं 
‡ जाते ह॥ १२॥ भौर यमदृतों से दणड पाकर वै पापी जीव गैतरणी फो जाते दै ओर जो इसके पिले के जीव उत नदी भ गिरे ह ; 
£ 2 उनको. म ठमसे कर्ता हँ ॥ १३ ॥ जो माता, पिता, गुर प्रर पूज्य जनों का श्रपमान करते उनका ्रैतःणीं मे निवास काना पडता ई { „~ ` 
॥ १४; जा मनुष्व पतिव्रता, शोलवती, लीन, मिनयशोल, ल्ली का मन से परित्याग करता ई धे वैतरणी मे निवास करते ह ॥१५॥ (६ 
{८ मुष्यरप्रद्धगुणां को ्रिपाने के लिये जो उनके श्रद्‌ दोषों को प्रकट कते ह ओर दरूषर का श्रपमान करत हँ ३ प्राणी गैत- ( 
¢ रणी नदी मे धिरापरै जाते हं ॥ १५.॥ जो .मवुष्य बाह के लिये प्रतिज्ञा करे पूरा नही करते ह अथवा वुलाकर दान नहा देते हैष ; 


४ 


८ ^: -। 





ये ॥ तेष्वाज्ां च कूवन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते ॥ १६॥ ब्राह्मणाय प्रतिश्रुत्य यथाथ न्‌ 
ददाति यः ॥ श्राहूती नास्ति यो त्रयात्तयोवांसश्च संततम्‌ ॥१७॥ स्वयं क्तापहतां च दानं 
वादुतापकः ।\ पर्रत्तिहरश्चेव दानं दत्ते निवारकः ॥. १८ ॥ यज्तविष्व॑सकश्चव कथा 
मंगकरथ्च यः ॥ श्चत्रीमाहरश्चेव यश्व गोचरकषकः ॥ १९ ॥ ब्राह्मणी र्शकवा यदि 
स्यादएरषलीपतिः ॥ वेदो कयत्ताटन्यत्न स्वातमाथ पञ्चमारकः ॥*२० ॥ व्ह्मकमपरिभ 
मांषभोक्ता च मयपः ॥ उच्खढ खलस्वमावो यः शाघ्ाध्ययनवजितः ॥ २१.॥ वेदाच्तरं 
ेतरणी मे रहने योग्य है । १७ ॥ जो द्‌ान देकर लीन क्ते है अरथा देकर प्छताते है जो दरे की दी हरं जीपिका का श्रप्ट्रः ^ 
करते है भरयवा दान देने बाज्लको जो रक दैतेरैने गेतरणी मँ वापे करतेहं॥ १८॥ ग्रौरजो धयाको-पिध्वत्‌ करने दर्द ना 
9. कयात्रों विध्न दैनेवाये है जो खेत का उणा ओर गोचर भमि को जोतते है उनका बाप गैतणी मे होता; १६ ॥ त प्रनत 
1 1 गुड़, चीनी, शहद, मिठाई वौ, दध शरोर लवणा इनको बेचने वाला शास्त्र मेँ कही पव पकार की जो ब्रेपला ई उनका पति वदत्त ` 


रक्तो मे की हर हि ॐ भ्रतिरिति अपने छख ॐ लिये पश्र की हिसा करने. बाला ॥२०॥ कमं से प्र बाह्मरा जो ग्द शक्र 
मरा पे रहि हाक महि मति को प्रहण कनेरा ई उनका पतन गैतरणी भे हेता ॥ २१॥ नो श्र हकर वैद र प्रण १. 
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इः कपिला लायाः प्रयः पिवेत्‌ ॥ धारयेद्‌ उहुतरव वेह बरहमणीपतिः॥ २२ ॥ 
शजमायामिलाषी च परदारापएहारकः ॥ कन्यायां काथुकश्चैव सतीनां दूषकश्च यः॥२३॥ ¦ 
चान्ये च बहवो निषिद्धाचरणोतुकाः ॥ विहितत्यागिनो मढा वैतएयां पतन्ति ते.{4 
॥.२९ ॥। स॒वर॑सागमककरम्य यान्ति पापा यमांसये ॥ पनयमाज्ञयागत्य तास्तस्य १ 
* 
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कर्त ॥ । = १ । [ि 
“ ॥ ॥ 
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ह 
{ 
1 
८ 
. १ पन्ति तान्‌ ॥ २५॥ यं वे धरम्धरा स्वे धीरेयाणां खगाधिप ॥ अतस्तस्यां प्रचिपन्ति 
। वंतरए्यां च पापिनः ॥ २६ ॥ इष्णागीय॑दि नो दत्ता नोष्वदेहकरियाः कताः ॥ तस्यां 
{ .को परा है. र कपिला गो का दरव पान कता दै जनेडको धारण करता दै ओर ब्राह्मणी के साय गमन करता है उसका पतन भैव 
! रणौ में दोग है ॥२२.। जो राजाकीस्चीको पाने की इच्छा करतार भरर परह ्नी का श्रपह्रण करता है जो विष्यं भोग केद्वारा 
{ कन्थां को दूषित करतां है प्रौर पतिव्रता च्वियों से जो छल करता है उसका वास भैतश्शी मे होता है ।\२३॥ इ प्रकार मी भ्रतयन्त 4 
निषिद्ध भ्राचरण का पालन निभेय होकर कते है श्रौर शाश्च मे कहे हए श्राचरण का परित्याग करते ९ वे रूद्‌ सदाः गैतरणी भँ निवास ¢ 
। कते है ॥ २४ ॥ पथ मँ के संपू मागं का. घतिक्रमंसा करके तथ बह पापी जीप यमलोक को जाते है फिर यमराज की ध्राह्ना. पाकर 
वै यमदृतः उनं प्राणियों को गैतरशी मेँ डाल दैते ह ॥ २५ ॥ द गरुड़ ! सव नरको मे हस्य जो इवकीप प्रकारके नरक ह उभये ससे 4 


 .. ` नही दिया श्रौ देह की ओष्दैहिक करिया नदीं की वंह प्राणी नरकीं के कटिन दुःख को भोग कर यातना सहने के लिये वरणौ कै 





युक्ता महद्दुःखं यान्ति एचतटोद्‌भवम्‌॥२७) कूटसाच्यप्रदातारः कूटधमपरयणाः ॥ 


5. 


रतं तीथं परित्यज्य विधवाशीलनाशकाः ॥ २९ ॥ मत्तारं दषयेत्नारी परं मनसि धार- {4 _ 

` ₹ येत्‌ ॥ इत्याद्याः शात्मलीरक्ते युञ्जन्ते बहताडनाम्‌॥ २०॥ ताडनात्पतितान्दरताः तिपृन्ति { 

` ‡ `नरकेषु तान्‌ ॥ पतन्ति तेषुये पापास्तानहं कथयामि ते ॥ ३१ ॥ नास्तिका भिन्नमयांदा 
{ 


अधिक जो पीडा देने.वारे है उन नरको मे पाषियिों को यम की श्राद्यासे दूत लोग डाल देते ह ॥ २६॥ जिसने एृष्णा भो का दान 


{ वलेनाज॑नसंपक्ताचयंत्या च जीविनः ॥२०॥ बेदयन्तयतिचाश्च नारामविभञ्जकाः ॥ { 
॥ 


। गण ण. 
ॐ द, ॐ ८. 2 ॐ ' 


` ` ~ ¶ किनारे जो इष है उनपर जाते ह ॥ २७ ॥ टी गवाही देने वाले, शठे धमे को मानने बाले, छल से धन को इकट्‌ठा करने बाले ! 
. १ भौर चोरीके कर्म से जीषिका कने वाले की यातना उन क्षों पर होती" २८॥ जोरहश्रौर ऊंचे षृोंको काटने लेह 
„£ बगीचा या फुलवारी को नष्ट कने बाले, ब्रत श्रौर तीर्थो कौ मर्भादा को न. मानने ब्ि-वरिभवा ॐ शील कानाश करने बालेकी १४ 

: ‰& यातना गैतरणी के तटपर होती. दै ॥ २६ ॥ जो किया अपने पति. दोष देकर दूरे से मित्रता. करती एसे पापी सेमर इत के 

, ¢ नीचे श्रनेक प्रकार की यातनां मोगते है । ३०॥ उपर शर्त पर .ताइन करने से जत्र जीवर नीचे गिर जाते हं त्र उनको यममदत श्रोर नरको 

{ मेडलदेते जो पप कने से मदुष्य नरको मे गिगये जाते हँ उनको भ ठमसे कहता द ॥ ३१॥ शखर कै भ्रस्लिकोन.{ ` 
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कृदया विषयात्मकाः ॥ दाम्मिकाश्च कइतघ्नाश्च ते. वे नरकगामिनः ॥ २२॥ कूपाना २ 
डागानां वापीनां रेवसद्यनाम्‌ ॥ प्रजाग्रहाणां मेत्तारस्ते वे नरकगामिनः ॥ ३२ ॥ पि 
एनन्ति ये दारोञ्डिशाल्मत्यांस्तथा गरन्‌ ॥ उस्सञ्य पितरैवेज्यां ते वे नरकगामिनः 
३९ ॥ शं कृमिः सेतमिः कष्टैः पाषाणैः कषटकेसतथा ॥ ये मार्गघुपहन्धति ते वं नर 


¢ 
ॐ 
(4 
{4 
गामिनः ॥ २५ ॥ शिवं शिवां. हरिं स्य गणेशं सद्र बुधम्‌ ॥ न पूजयन्ति यं ! 
भानने बाले जो नार्लिक द जो दान का खण्डन करते है यह ` कहते ६ कि दान करने का फल परलोक. मे ङक नदीं होता भ्र जो ॥ 
धमं का खण्डन कंस्ने वाते है जो कदर्य है अर्थातु.खी पत्र भतिथि अादि को दुख देने दाल है जो संप्री विषधों मँ भाद पहर लगे ५ 
रहते है, जो दांभिक हैँ रथात्‌ शटी तपस्या आदि कर ने वलेदहेँंजो दूसरों कै उपकार को नदीं मानते वै इन्‌ घोर नरको मं गिरते ¢ 
है ॥ ३२ ॥ ङ्म, बावली, दालाव आदि को भेदन करे पाले प्रजान के धर को उजाडने वाल प्राणी इन नरको सं वास करते { 
है ॥ ३३ ॥ जो लोग चली, बालक वृ, सेवक, रौर गुरुजनो को अन्न न देकर थकेले भोजन कते है देवता रौरं पितरों ॐ निमित्त 
बलि श्वदेव नहीं कसते है वे निश्चय नरको भे. गिरते ह ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य कांटा, काष्ठ. पत्थर, श्रथवा लोह के कटीले तार रादि से { 
मागं को सकते है उनको यातना गैतरणी केवट पर होती ह॥ ३५ ॥ शिवि, गौरी, विष्ण, दर्यं आदि देवताश्नो, गुरुजनो तथा 
विद्वान बराह्मण कौ जो मेवा नहीं करते ह वे निश्चय नरकों मे गिरते दै ।[ ३६ ॥ जो ब्राह्मण शूद्रा श्रथात्‌ दासी क सगं शय्या एर शयन 9 


कका भ | 





मनदासत वै नरकगामिनः ॥ ३६ ॥ अरोध्य दात शयने विप्रो गच्डेदधोगतिम्‌ ॥ } 
जामुताय शुद्रायां व्रह्मए्यादेव हीयते ॥ ३७ ॥ न नमस्छारयोम्यो हि प कदापि 

्रिजोऽधमः ॥ न पूजयन्ति ये बूते ३ नरकगामिनः ॥ २८ ॥ ब्राह्मणानाञ्च कलहं १ 
गोयुद्धं कलहप्रियाः ॥ न्‌ वजन्त्युमीदन्ते ते वे नरकगामिनः ॥ २६ ॥ अनन्य 
रणं ब्लीणाम्रतकाल्व्यतित्र मप्‌ ॥ य प्रकवेन्ति दिद्रपात्त वे नरकगामिनः ॥ ५० ॥ 
येऽपि गच्छन्ति कामान्धाच्‌ नरा वारी रजखलाम्‌ ॥ पवस्प्प दिवा श्राद्धं ते वे नरक 


५ 
। 
|: { कता ६ वह नरक भ जातः है शरौर जो शा री से सन्तान सनन कता ह वह अन ऋत से नट हो जाता ई ॥ ३७ \ श्र 0 
गमन करने बाला बाह्मण श्रधम हाता है. देसे बाह्मण को. नमर. श्रौर उसकी पूजा नही कानी चाहिये जो भृद देवता को नह 
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ओ मानते है वे अवश्य नरकों मँ पडत ह ॥ ३८ ॥ नो मुष्य.गो भोर ब्राहमण ॐ युदरं को नहीं रक्ते. है श्रानन्द पूर्वक - दैवते है श्रथवा ` 
` ` उनमे लड़ाई लगाते है वे ्रवश्य नफ म॑ जाते हं ॥ २६ ॥ जो मनुष्य श्रपनी सी मे बेर मान कर ऋतुकालमेंभी. च्रीकात्याग 

करता है वह श्रवश्य नरको भे गिरवा ह ॥-४० ॥ जो काम से भ्न्धा होकर रजखला शी मँ भोग करता ह पबश्ाल भ तथा जरत मे 

` अथा श्रद्ध के दिनिमेजो स्री गमन. करते ह वै श्रवश्य ही नरकं मे १दते.ह ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य्पनें शरीर ॐ मल `को निकाल 
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चकन । . व / === =-= 
ध गामिनः ॥ ४१ ॥ ये शारीरं मलं वही प्रहिपन्ति जलेऽपि च ॥ श्रमे प्रतिष्ठ { ` 
‡ वा तेषं नरकगामिनः ॥ ४२ ॥ शस्राणां ये च कर्तारः शराणां धठुषां तया ॥ 
¦ विकेतारश्च ये तेषां ते वै नरकगामिनः ॥ ९३ ॥ चमकिक्रयिणो वैश्याः केशविकर- 
यकाः स्तियः ॥ विषविक्रयिणः सर्वे ते बे नरकगामिनः ॥ ४४ ॥ अनाथं नावुकम्प।नत 
य सतां द पकारकाः ॥ विनापराधं दण्डयन्ति ते वे नरकगामिनः ॥ ५५ ॥ आश 
या समनुप्राप्राद्‌ ब्राह्मणा निनो शे । न भोजयन्ति पकेऽपि ते वे नरकगामिनः॥५९॥ 


? 

0 

{ 
(८ भरग्निमं डाल दत हं । बगीचे मं तथा भोभ्रों के स्थान मे मलमूत्र करते है वे अवश्य नरको मँ जाते ई ॥ ४२ ॥ तलवार आद्‌ { 
( शसं को तथा तीर श्रादि को जो बनाकर द्रव्य के लोम सै ब्रैचते हैव निश्चय नरको में बास करते दै ।। ४२ ॥ जो चमे को 
¢ बेचते है जो वेश्यादृत्ति से भग को बेचती है श्रौर जो व्यभिचारिणी है श्रौर जो विष को देवने राले है बै निश्चय नरकों भं गिरते दं १ 
ं | 
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ठे 


। त ४४ ॥ जो भ्रनाथ श्रौर दुखियों पर दय! नहीं करते & भौर सज्जनो से षरिरोध रखते दै शरोर जौ बिना श्रपराध किसी को दण्ड 
देते है ३ निश्चय नरको को जाते है।। ४४ ॥ श्राशा सै युक्त घर मेँ श्रायै हृए जा्षण तथा श्रतिथि को भोजनःनदीं देते द ये श्रवस्य 
ही नरको मेँ वास करते र ॥ ४६ ॥ जो किती का विश्वास नर्ही करते श्रौर जीवों एर दया नहीं क्रते सव प्राणियों के संग कृटिलता 
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प्वेभतमविश्वस्तास्तथा तेषु पिनिदयाः॥ सवभतेषु ज्द्या जया यं ते वं तरक्गाभिनः ॥९७॥ 
नियमान्‌ प्ष्पादाय य. परचादजितेन्द्रियाः ॥ ्िग्लापयन्ति तान्मयस्तं व नरक 
 &{ गामिनः ॥९८॥ अघ्यात्मविद्यादप्तारं नव मन्यन्ति ये यंस ॥ तथा एुराणवक्तारं ते व 1 
 , £{ नरकगामिनः ॥ ५६ ॥ मिन्रद्रोहकरया य च प्रीतिच्छंदकराश्च यं ॥ आशाच्येदकरा १ 
 {येचते वै नरकगामिनः ॥*५०॥ विवाहे देवयाजायां तीर्थे सार्थाम्बिलुम्पति ॥ 
घ वेन्नररके घोरे तस्मान्नावतेनं पनः 11५१॥ अग्नि दद्यान्महापापी ग्रे ग्रामे तथा 


। 
४ 
, : कुशन बाले ह वे श्रव्यं नरकगामी हात हं ॥ ७७ }! सन्ध्या वन्दन, च्छ्‌, चन्द्रायण, चातुर्मास्य श्रादि. जो त्र है-उमका-परतिश्ना 

$ पंक भंगीकार कके पी इन्दिथा ॐ वश म पद्कर जो नियम को दो दैत हं ब निधं नरको मे वास कःते ह | ४ ॥ भ्ष्यास 
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१ गधा देने बले गुरुकौ जो पूजा नही कते भ्र पुराण यक्ता ्यासकोभी जो गुरु भावसेन मानते हैव निधय नरक को 

जाते ह ॥ ४६ ॥-जो मित्रो से द्रोह करने वलि दै, प्रीति. श्रौर श्राशाः लगा कर. पीठे भंग कतं हे वे भ्रवश्य नगामी होते ई 

| ५० ॥ प्रिवाह, देवयात्रा भौर तीये क साथ में रने बाले को जो भ्र कते ह.गे निथय घोरं नरको .मे पडते ई । वँ से उनका 
लौटना नी हेता ह ।; ५१.) षर में गँवरमें तथा भनर्मलो भाग लगाने बते है उन यमदूत -पकड्‌ करं -श्रग्नषुरड मं: पकाते है । 
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५ वेने ॥ स नीतो यमैश्च वज्िकष्टेषु पच्यते ॥ ५२ ॥ अ्रगनिना दग्धगात्रीऽती 
चय काया प्रयाचते ॥ नीयते च तदा द्रतैरसिपतरकनान्तरं ॥ ५२॥ सहत्वं { 
तत्पत्ेगनिच्छेदो यदा भवत्‌ ॥ तदोचुः शीतलच्छाये सुखनिद्रां कुव मीः ॥ ५४ ॥ 
१ पानी्थं पाठमिच्छन्वं॑त्रषार्तो यदि याचते ॥ पानां तैलमटटष्णं तदा द्रत प्रदी ¦ 
यते ॥ ५५ ॥ पीयतां युज्यतां पानमन्नमूच॒स्तदेति ते ॥ पीतमात्रेण तेनैव दग्धान्ना ; ` 
{ निपतन्ति ते ॥ ५६ ॥ कथजञ्चिःपुनहत्थाय प्रलपन्ति सुदीनपत्‌ ॥ मिवशा उच्छ्व- ¦ ` 
{ 
¢ । 
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सन्तश्च ते वक्तुमपि नाशकन्‌ ॥ ५७ ॥ इयेवं बहशस्ताच्यं यातनाः पापिनां 

१ जव श्रगिि मं शरीर को जलने से यह पापी प्राणी लाया मोगा त्र जीव को दूत लोग पकड्‌ कर अभिपत्र षन मे ल जात है। ५२। 
॥ ४२ ॥ तलवार के सदश चाखे प्तं के लगने से जव. शरीर कट जाता. तथ यमदृत हते हं, द पापौ रणी छाया का सुख 

६ पवक भोग करो॥५४॥ भाग की गमीं से संवप्हो कर जब पापी प्राणी जल पने का सोँगता है तव यमरत लोग उमे पीने ॐ 
{ लिये गरम वेल देते ह ॥ ५५॥ श्र कहते दँ $ लीनिये इसी को ्रादर सहित पान कौनिये जव वह्‌ जीष शमम हाकर उम 
१ कस्म वलो पीता द तब उसकी भरति जल जाती हं फिर वह मृर्हित होकर जमीन पर गिर पडता है ॥ ५६ ।, बड़ी किनाद्यो से 


> 
1 


£ 
४, 
> 1 ^< 

०६ 


$, 
८ 
© 
6 
४ 
# 
£ 
9 
¢ 
। + 
‰ 


¢ 


- ---~-~-~_~_~~-= ~~~ डे ह 1 
--------==------~-~-------------- - 
< णि न क 
5 ~~~ ----~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ . ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ---- ~ ------- 
„ त ह + ¢ 


- 


{ स्ताः ॥ किमेतेविस्तरापपोक्तः सवशारलेषु मापितः ॥ ५८ ॥ एवे वै व्लिश्यमाना- › 
¡ स्ते नरा नायः सहस्रशः ॥ प्च्यःते नरके घरे यावदामृतसंप्लवम्‌ ॥५९॥ तस्याचयं ¦ 
1 फत्‌ सक्छ तत्र वोत्पद्यते एनः ॥ यमा्तया महीं प्राप्य मवन्ति स्थावरादयः॥६ ०॥्र्त- :4 
{ श्मलतापल्लीगिरयश्च त णानि च ॥ रथावर इति विख्याता महामोहसमाटताः ॥६१॥ ¦ ‡ 
५ कीराश्च पशवश्च व पिए श्च जलेचराः ॥ चठ्रशीतिलक्षु कथिता देवयोनयः ॥६२॥ } ` 
एताः सवाः परिभ्रम्य ततो यान्ति मचुष्यताम्‌ ॥ ६३ ॥ .माुपेऽपि श्वपाकेषु जायन्ते ! 


३ उठकर दीनता पवर यमदू को देता ई ओर, लम्बी, ससे हेता ६ परन्तु परवश होने ढे कारण इतने पर मी इ नही कवा ॥५७॥ ; 
$ ३ गरु | तुम्हा श्राश्रह से पापियो को यातनां का मैने दणन करिया नरकों का एृतान्त तो सवे पुराणो मे कहा ६॥ ५८ ॥ दे. गड ! ° 
॥ ( पापी प्राणो जितने द्गी प्रथवा पृतं व इप्‌ श्रकार्‌ हजारों बहे मोग. कर परलय तक घोर नो मे व्रा्न- करते दं 1 ५६॥ रेसे ( 


टि, 


ॐ पापक शरक्तय फलकामोग कर दृद शरारम्म म नरक मँ गने बाला शरीर.उनको मिलता ह भरथवाः परधवी म भार. वश्च श्रादि {: 


की योनि मँ जन्म लेते दं ॥ ६० ॥ क्ष, गुट, कन्द, लता, वरल), पेत, ठर, घास, आदि.का स्थावर कहते है । मो उनको ‡. ` 
९.स्यावर कीयोनमी भागने कौ मिनती.ह ॥ ६१ ॥ कीट, पु पी, जलचर श्रादि चौरासी लाख देवयोनि ह ¦ इनमे अमां 
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{ ॥ 
| 1 करके भनुष्य का जन्म मिलता ह परन्तु जो नरक से श्राकर मनुष्य हाते है । वे चाण्डाल श्रादि के वर जन्म लेकः ' व्‌ म किये पाप 
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‡ नरकागताः ॥ क्त्रापि पा प्चिक्णेते भवन्ति इहदःखिताः ॥ ६४ ॥ गला 
जन्मान्धा महारोगसमाकुलाः ॥ भवन्तेवं नश नायः पापचि्णोपलदिताः ॥ ६५ ॥ ` 
९.६: ` इति श्रीगर्डपुराणे सारोदारे वतर्थोऽष्यायः॥४॥ = , . 
श्रीगरड उवाच ॥ येन यन च पापेन यद्य च्चिह्' प्रजायते ¢ ॥ यांयां योनिं च 
गच्छन्ति तन्मे कथय केशव ॥ 9 ॥ श्रीमगवाठवाच ॥ यैः पापैयान्ति. यां योनिं 
पापिनी नरकागताः ॥ येन पापेन यच्िचज्न जायते मम॒ तच्छं ॥ २ ॥ तऋह। 


\ 
। 
॥ 
( 
{ 
¢ 
८ 
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बिह से बहुत दुःखी होते है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ शली हो चाहे पुर नग्क के चिह्न से ब्रथोत्‌ गक्तित इष्ट तथा जन्म के ्रन्थं ग्रथवा श्रो 
भी भयानक रोगों से पीड़ित हाते ई ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ | = | $ 
3 इस प्रक्ञार गदडपुराग का भाषारीक्षा. सहित चतुथं अध्याय समाप ॥ ४॥ १ 


जीप की यातना को सुन कर भय पूर्व विनीत होकर. गरड जी बोले- दे स्वामी! निन पापां से मवुधमेजा चिद्ध दाति दं | 


0135 ४ 


+ 
> 


। श्रौर जिन योनियों भं जन्म होता ई, वह भके किये ॥ १ ॥ गरुड जी के प्रन को सुन क्‌ षणु भगवान ने कहा नरक मे लोट 
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; ज्षयरोगी स्याद्‌ गोध्नः स्याद्‌ कु्जको जडः ॥ कन्याषाती म्ेतकष्टी जयश्चाण्डा | 

योनिषु ॥३॥ स्त्रीघाती गमघाती च पज्िन्दी रोगवार्मवेत्‌ ॥ अगरम्यागमनात्‌ षष्ठा 
६ 1 दृश्चमा र॒षटतर्पगः ॥ ९ ॥ मासमोकतातिरक्ताङः श्याबदन्तस्त॒ मद्यपः ॥. ्रभ्य- { । 

\ भच्तको लो याद्‌ ब्राह्मण स्या-महोद्रः ॥५॥ अदला मिष्टमश्नाति -स मवद गलग- {4 
एडवान्‌ ॥ ` श्राद्धेऽन्नमश्चचि दला श्पित्रङष्ठी प्रजायते ॥.६॥ शुरोगवेणावमानाद- § ` 


कर श्रये हए पापी जिनं पापों से जिस यानि मे जन्भ लेते है श्रौर उनम. जो. चिन्ह रहता ह वह्‌ तुमसे कहते द सा्रधान हो कर सुना 
9 
9 





||-२ ॥ ब्राह्मण को मारने बाला क्षय के रौगसेयुक्तष्टोता, गौ का वध करने. बाला ञबदा ठथा जड़ होता है. ओरक्न्य्राका 


जाति मं उन्न होकर सदा रोगी.रदता है । न्या वथा पुत्र की ज्ञी के साथं गमन्‌ करने वाला नपुं क होता दै जोर गुरुपलनी .मं -गमन 


करने वाला दुद्मरागसे पीडित हाता ह ॥४॥ मां खाने बाले .का श्वग अस्यन्त लाल हता ह परिगणन इसने बले के दाति कले (£. | 


हाते है श्रौर जीभ को चंचलता से जो श्रमक्षय मक्षण करते हैँ उनका बहुत बड़ा उद्र होता है ॥१। जो दुरे को न दैक स्वादिष्ट वस्तु 4 
्रपने खाता ई बह गलर्गंडके रोगसे पीद्ितिहौतादै जो श्राद्ध भं भपित श्रघ्नतराक्णों को देता बह मफेद इष्टी होता ६.१ 


। & ॥ श्रमिमानपूक जो धुर का भयग्रानं करता ट बह भूं के रोग से पीडित होता ६ ` भौर शाद्ध-की निन्दा कानि वाला पाण्डु ९ ` 





{ 
। धाती छादी होता ६ ये ठीनों चारडाल की योनिम जन्मलवेदै।॥३॥ घ्वी का वध्‌. फने वातला तथा गम न-कान वाता भ्लच्लं 
¢ 
6 
- 
¢ 





\ पस्मारी भकश्चरः ॥ निन्दक्धे "4 पाएटयेगी भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ७ ॥ कूटप्ताचती ,¦ 
{ मनेन्मूकः काणः स्यात ` पक्तिमेदकः । अनोष्ठः स्याद्‌ किवाहध्नः जन्मान्धः कताः ( 
{ हरत्‌ ॥ ८ ॥ गोव्राह्मएपदाघातात्‌ खञ्जः पुश्च जायते ॥ गद्‌गद्‌।ऽदतवादी स्यात्त 
१  च्छौता वधिसे भवेत्‌ ॥ € ॥ गरदः ्याञ्जटोन्मत्तः खल्वाटोऽग्निप्दायकः ॥ इभः { १. 
{ पलषिक्रेता रोगवान्‌ परमांसयुक्‌ ॥ १० ॥ दहीनजाती - प्रजायत रनानामपहारकः ॥ [ 
कूनरवी स्रणंहतां स्याद्धा तमात्रहरोऽधनः ॥ ११ ॥ अन्नहतां भगेदा्ुः शलभा धान्य- 
१ हारकः ॥ चातको जलंहतां स्याद्‌ रिपहतां च इधिकः ॥ १२ ॥ शाकादिहता नक्र | 
। 


रागी हता है ।॥ ७ ॥ असत्य साकी दैनेदालाः गगा, पक्तिमेद करने वाला काणा, लगे हए क्वाह ॐ। मिगाढनवाला श्रोषटहीन भोर 
पुस्तकं का चुरानेव्राला जन्मान्ध होता ह ५८॥ ब्राह्मण तथा गो पर जो लात लाता द बह पंगु होता ई, श्रप्तत्य बोलनेवाला'द्गद्‌ 
मौर श्रषत्य सनम बाला बहिरा हाता ६ ॥ ६ ।! विका दैनेवाला उन्म ( पागल › होता ई॑धर मेँ प्राग लगाने वाल्ला गंजा होता 
$ है ओौर माम का वैन पाला दुभग तथा द्रसरे के मांस का लाने बाला रोगी होता है॥ १०॥ रहन का चुराने बाला नीच कुल वे 
१ जन्मन्ञेता ईं सोना नै बाला मख सै हीन श्रौर धातर्थो-को चराने बला नि्ध॑न होता ॥११॥ श्रन्न का चुराने याला चह घानां 


-- -----~~~~_~ ~ 
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मका 


चे ॥ ४ 
६ य ५ 1; ॥ । ^ 
। ५ + २ 8 4 
1 ) * । | 
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3 स्याद्‌ हत्वा गन्धा्छदधन्दरी ॥ मधु दंशः पलं ग्र्रो लवणं च पिपीलिका ॥ १२ ॥ 
- .  ताम्बूलफलपुष्पादिहतं स्याद्‌ बालरो बने ॥ उपानत्तृणएकार्पासहत स्यान्मेषयोनिषु ॥१५४॥ 
६ यश्च रोद्रोपजीवी च मार्गं संपथीन्‌ विलुम्पति ॥ मृगयाव्यसनी धरतु बागस्याद्‌ बधिकोा- 
` ह्लये ४ १५॥ यो एता विषपानेन कृष्णसपो मवेद गिरौ ॥ निरंकुशः स्वमादः स्याह 
 { कू्जरो निजने वने ॥ १६.॥ वैश्वदेवमकतारः स्वभचाश्च ये द्विजाः ॥ शूद्रान्नं 

स्य च मोकतारो व्याघ्राः स्युनिजेने वने ॥ १७ ॥ गायत्रं न स्मरेचस्तु यो न सन्ध्या. 
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5 कदां धान्य श्रादि का चुराने बाला टिडडी, जल का चुराने बाला पपीहा श्रौर विष का चुरान ाला बित्चू होता ३।१२॥ शक प्र { 
, ¢ रादि काहरनेव्राला मकर होता दं गन्ध को चुरनेवाला चुद्‌, मधु को इुरानेवाला. डस, ओर मांस को चराने्ाला मीय भोर नमक ¢ 
ॐ १ इरनेवाला वी होता दै ॥१२॥ पान, एल, भौर फा क्रा इुराने वाला जंगली बानर होवा ह, चता दृण-कवास शादि का चरानेवाला ॑ । 
` मेष (कध) की योनि को पाठा दै ॥१४॥ जीरो की हिता करने बाला हा ऽते विकच कमे बाला- यात्रियों के धन को लूटने ¢ ” ` ` 
 - बाला, पृगया करने बालां कता ॐ षर मँ बकरा होता है ॥ १५॥ जो धिष्‌ पान कर मरवा १ बह काला नाग घवा श्रौरनो 


 .डद्ड स्वभाग से रहता ह बं जंगल मे उन्मत्त हाथी होता ६ ॥ १९ ॥ जो नाण षरलिःैश्वदेव. नह करता द तथा श्रगक्य वस्ुर्भो १ 
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५ मपासते ॥ अन र = अहिययजिके ९. 
+ मुपासते ॥ अन्तहु ष्टो बहिःसाघुः सं भवेद्‌ ब्राह्मणौ धकः ॥ १८ ॥ अयाज्ययाजके 

¦ विप्रः स॒ मेद्‌ ग्रामसूकरः ॥ खरो वै बहयाजितात्ताको निमन्तभीजनात्‌ ॥ २९ ॥ 
६! पान विद्यामदाता च बलीवद सवेद दविजः ॥ गसेवामकती च शिष्यः स्याद्‌ गोखरः 


५१ पञ्चः ॥२०॥ युं इडः इत्य तुय विप्रान्‌ निजित्य वादतः ॥ अरय निजन दरो जाय 
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+ | ऊ ६. 
६ बरहरा्तसः ॥ २१॥ प्रतिशतं दिने दानमदता जम्बुको भरेत्‌ ॥ सतामस्ष- ‹ 
१ काः भक्षण करता हे अथवा शूद्रो का श्रेन्न जो. मोजन करता ईै उसे चन मेँ व्याघ्र की यानि मिलती है ॥ १७ । जो ब्राह्मण सन्च्या 


गायत्री का पालन नहीं करता ई जिसका स्वभाव कपट से पलिन है उपर से स्वच्छ बना रहता ६३ उषे बुला का जन्म -मिलता ह 

॥ १८ ॥ शुद्र ॐ यज कराने बाले जो ब्राहमण द उदं छर की योनि मिलती है अनर जो बहतो की पुरहिती कराते हैँ उन्दं गदहा 
का जन्म मिलता है शौर जो बिना निमंत्रण कै भोजन करते ह व कोवा का जन्म पाते है ॥ १६ ॥ योग्य विद्याधियां,म जौ त्राह 

चिद्या दान नीं करते बह बलवान बैल होता ह जो गु को जवात्र देता है ओर विवाद से ब्राहमण जीतने बाज्ला है उसे ब्रह्मराशषष की 
योनि मिलती है ॥ २० ॥ घर पर घुलाकर जो ब्राह्मण्‌ को दान नही देता है बह सियार होता है त्रौर जौ सज्जनो का प्रादर नीं करता 

बह फीत्कार की योनि पाता ३ ॥.२१॥ मित्र से प्रोह कएने बाला पहाड़ भीध, धोखा देकर खरीदने शला इय् वर्णाश्रम का 
¢ हणडम करने बाला जंगली कतर हौता ह॥ २२ \ ज भाशा को. भंग करता है जो स्नेह को द्रत कता हैः भ्रोरदेपचेद्लीका 
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१ कारकरः फत्कारोऽग्निपुखो मवेत्‌ ॥ २२॥ मित्रधुगिरिण्ः स्याहलुकः  कयवञ्च- । | 
= नात्‌ ॥ वणश्रमपरीवादात्कपोतो जायते वने ॥ २२ ॥ आशाच्यैदकरौ यस्तु स्नेह- ‡ 
( च्छेदकरस्तु यः ॥ ` यो टुषात्‌ चीपरित्यागी चत्रवाकश्चिरं मेत्‌ ॥ २४ ॥ मातृ- 4 
 £{ पितयर्दरवेषी मगिनीभरातृषैरङृत्‌ ॥ गमं योनी विनष्टस्याद्यावदयोनिसहस्रशः ॥२५॥ 1} 
{ 
¢ 
{ 
1 


(क ` 


१६. ्रोगालिप्रदा नारी नित्यं कलहकारिणी ॥ सा जलौका च युका स्याद्‌ मारं भ्यते 
च या ॥२६॥ स्वपति च परित्यज्य स । वल्गुनी शहगीधा स्याद्‌- 
१ द्विपखी वाथ संपिणी ॥ २७ ॥ यः स्वगोत्रोपघाती च शवगोत्रघ्लीनिपेषणात्‌ ॥ तरन्ञः ‡ 

¢ परित्याग करता वह धधिक समय तक चकवा च॑कवी हेते द ॥ २३ ॥ जो माता, पिता, गुरः, माई, बहिन से बैर करता दै वह १. 
९ बार-बार जन्म लेते भौर गर्भ मे दी नष्ट हो जादे है उनको संसार मेँ रहने के लिये छत भौ रायु नहीं मिलती ॥२४॥ सास-शसुर को १ & 
>¢ भाली देनेवाल प्रतिदिन कलह करने बाली तथा श्रपने पति को धिक्कार से तिरस्कार करमेधाली द्वी को बरक (जू).श्रथवा खटमल का {ˆ 
६ जनम मिलता है ॥ २६॥ जो ज्ञी अपने पति को छोडकर दूसरे गोत्र कै पस्य ते प्रीति करती है उसे गोह काः श्रथवा छिपकली का 
॥ £ यादो धुखवाली सोँषिन का जन्म मिलता है ॥ २७ ॥ जी मलुय्य भषने गोत्र को भ करने के लिये.भपने गोत्रकोल्लीमें ममन. 
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शल्लको मूता कं्तयोनिषु ` जायते ॥ २८ ॥ तामघीगमनाक्तामी मवन्महपिरा- । 

चकः ॥ अ्प्राप्तयौवनासङ गाद्‌ भवेदजगरो वने -॥ २९ ॥ यह्दारामिलाषी च { 
कलासो भवेन्नरः ॥ रात्ञी गता भवद्‌ इष्टौ मित्रपलीं च गर्दमः ॥ २० ॥ शदभो- ५ 
14 


२ 

१ 

९ 

(1 

*{ विड्षराहः स्याद्‌ एषः स्याद्‌ इ षलीपतिः ॥ महाकामीं भवेद्‌ यस्तु स्यादः म- 
। लम्पटः ॥ ३१ ॥ मृतस्यकादशाह ठ अज्ञानः श्वा विजायते ॥ लमेट्‌ देवलको 
{ योनिकुककुरसंज्काम्‌ ॥ ३२ ॥  द्रव्याथ देवतापूजां यः करोति द्विजाधमः ॥ स = , 
१ करता हं बह हरल रौर घाही की योनि मोग कर भालू का जन्म पाठा.द ॥ २८॥ तामसं स्वभाव बाली श्री मेँ गमन करने से ॥ 
१. पिशाच की योन मिलती है भौर तामसी स्त्री भ भोग करने से मलष्ब को अजगर का जन्म॒ मिलता है ॥ २६९ ॥ गुरूपत्नी मँ गमन 

१ करने दाला निरशिट, राजा की ली की इच्छा करने बाला दष्ट भौर मित्र कौ ज्ञौ मे भोग करने वाले को गदहा का जन्म भिलता है (४ 
\ + ते गमन करने वाला द्र होता ई भौर इृषली ( शूद्रा ) से भोग करने बाला बलवान वैल होता है श्रौर जो महाकामी 
८ 6 
{ 


नि 
७ दः 
॥ ३० ॥ गुदा मँ गमनं 7 र 
लम्पट ह ब धोड़े का जन्म पाता है ॥ ३१ ॥ गृतक क एकादशाहं के दिन भोजन कने वाला कुत्ते का जन्म पातो है भौर दैवता 
के माग कौ खाने वाला ्क्डट दी 


ता ३} २२ ॥ जो ब्राह्मण द्रव्य कौ लालच से दैवताश्रों का पूजन करता है वह देवलक कडा. ` 
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दवलको नाम हव्यकव्येषु गरहितः १२२॥ महापातकजान्‌ घोरान्नरकान्प्रप्य दारुणान्‌ ॥ 


कम्य प्रजायन्ते महापातकिनरितह ॥ २४ ॥ सरोष्टमहिषीणां हि बरहमहा योनिम 








च्वति ॥ छक्वानश्रगासानां सुरापा यान्ति योनिषु ॥ ३५ ॥ इमिकीरपतङ्गत्य- 
स्एस्तेयी सदाप्त॒यात्‌ । वृणयल्मलतातं च ` कमशो यस्तल्पगः ॥ ३६ ॥ ` 





परस्य योषितं हेता म्यास्तापहरणेन च ॥ ब्रहमस्वहरणाच्चैव ` जायते तऋारात्तस 
३७ ॥ हस्व प्रणयाद्‌ शुक्तं दहत्यासप्रमं ` कूलम्‌ ॥ बलात्कारेण . चर्येण दहत्या 


|| 
भता दे उसे देवकायं ओर {पट्कायं भे नही लाना चाहिये क्योकि वह बाह्मण निन्दित कहा जाता १ । ३३ ॥. महापादकों से युक्त 


होकर जो घोर नरकों की यातना को मोम कर कमंके नाश होने पर इस संसार मे श्रथम इल ते जन्म लेता ह सिर भी वे महापातकी . 


होते है ॥ ३४ ॥ जो ब्राह्मण की हत्याः करता ह वह गदहा, उर, श्रोर मेस की योनिम जन्म ज्ञेता ह, मदिरा पौनवालां इक कुत्ता 


भ्रौ सियार की योनिम जन्म लेता ह। ३५ ॥ पोना दुरोने बाले को कीडा पतङ्ग श्रादि की योनि भिलतीष्र। गुर कीसी भमन 
करने गाला क्रम से इण, लता, वृक भादि की योनियं भे जन्म लेताहै। ३६ ॥ दृष की धरोहर को -हदपने थला देषता रौर ^ 


>¬ अ ~+ > "> हः @-> छक छल 


~: = 9 २, -® > र २. 


॥ 46 5 - 
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01422 ॥2-<0 


राह्मण के धनको .इरने वाला श्यकं होताः है ।. २७ ॥ छलकर कै एमसे जो बराहण का धन खाता ६. उषके सोत्ीदी -को बह जल “ - 





& द्रतारकम्‌ ॥३८॥ लोहन्रणाशमद्नणे च मिषं च जरयेन्नरः ॥ ब्रह्मसव @ष लोकषु क {| 
{ पुमाञ्जरयिष्यति ॥ २९ ॥ कऋ्मस्रसपुष्टानि  कहनानि वलानि च ॥ _युढकाले 
६६ .विशीर्यन्ते सैकताः सेतवो यथा ॥ ४०॥ देवद्रव्यीपभौगन त्ह्स्वहर णेन च॥ }{. 
कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिकरमेण च ॥४१॥ स्वमात्रितं परित्यज्य वदरा" १६. 
१ 
( 
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धि @ ख, 


>> (@-@. 


परायणप्र्‌ ॥ अन्येभ्यो दीयते दानं कथ्यतेऽयमतिकमः ॥४२॥ ब्राह्मणातिक्रमी न्‌ास्ति । 
विप्रे वेदविविते ॥ उवलन्तमग्निभुरछल्य नहि मस्मनि हृयते ॥४२॥ अतिक्रमे इते 


ता है मरौर जौ बलात्कार से तथा चोरी से बराह्मणं का धन र्ण करता है वह्‌ धन कलप र उपक ङलको व ह ॥ ३८.॥ लह | 
शौर पत्थर ॐ चं को भरथना विप को मलुष्य पचा सकता दै पतु ब्राहमण कैः घन को तीनों सोक भ दो ५ पचा दकता ॥ ३६॥ { 
ब्राह्मण ॐ धन से पालन किये हाथी घोडा श्रादि बाहन तथा सेनाएं सब युद्ध के समय रेसे बिखर जाते ह, जंसे बालू ध ९ श {त 
 केवे१ से द्ट जाती ह ॥ ४० ॥ देवतानं के निमित्त जो द्रव्य है उषको खाने से तथा ब्राह्मण का धन ह्ण कन्‌ भार . 
त्राह ॐ अतिक्रमण करने से श्वल नष्ट दो जाता  ॥ ४१ वेद्‌ भौर शाह्न को जानने बलि अपने भ्राभरित बामण को लोोडकर 
¢ जो द्रे क्षो दान दिया जाता उसे ब्राह्म का अतिक्रमण करना. कहते है ॥ ४२॥ वेद्‌, शाच् से लोन ग ] 
१ ह उसका अदिक्रम्रण नदी होता वथोकिः जलती हु अग्नि के, छोडकर राख भे हवन्‌ नही किया जाता है ॥ ४३ ॥ हे. ताक्षय { ्राहण 
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रै 
> हि क क क 1" शा "वा इ ट ् र क > = । 
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1 मं 


{ त्यं युवा च नरकीन्करमात्‌ ॥ जन्मान्धः सन्दष्िसयत्नदाता कंतु याचक॥२५॥ { 
} स्वदत्तां परदत्तां व यो हरेर्च वसुम्धराम्‌ ॥ षष्टिवषसहस्षणि विष्ठायां जायत 
¡ इमिः ॥ ४५ ॥ स्वयमेव च यो दता स्वयमेवापकषति ॥ स पापी नरक याति ! 
} याबदामूतसंप्लवम्‌ ॥ ५६ ॥ दत्त्वा एत्ति मूमिदानं यलतः परिपालयत्‌ ॥ न 
रचति हरेदयस्त॒ स पं; श्वामिजायते ॥४७॥ विप्रस्य टत्तिकरणे लचधफलं भरत्‌ ॥ ¦ 
विप्रस्य इृत्तिहरणन्मकंटः श्वा कपिमंवेत्‌ ॥ ४८ ॥ एवमादीति चिह्नानि यानयश्च 
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प 
४ = 
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करो. ही मोगता ६ किन्तु मांगने बाला मोगता है ॥ ४४ भपनी दी हर तथा दूसरे क दी ह्रै भमिको जो मनुष्य ब्राह्मणसे छान 
ज्ञता है बह साठ हजार वषं त विष्ठा मेँ रहने वाला कीड़ा होकर बांस करता है ॥:४५॥ जो मबुष्य स्यं ह ब्राह्मणको ध 
रौर अपने ही दोन केता है कह पापी जीव प्रलयकाल तक नरका मेँ निवास करता ह ॥ ४६ ॥ नाह्मणःको भूमि दान देकर दीः दई 
जीका की-मयत्न पूरक रन्ता रे जो उप्त जीविका की रक्ता न करके श्रापंही दधीन लेता है षह पमु इरा हता हे. ४७" बाक्षण 


नो जीका देने मे एक लाख मो देने का पण्य होवा है रोर उप जीविक # नि 


{ 
१ का ्रिक्रमण छने से क्रमते नरको का भोगकर फिर जन्म का श्र॑धौ हता है षाद दरिद्री होता श्रन्न को देनेबाल्ञा इन एतनान्रा € 
\ 
$ 
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कों दीनक्तेनेःन क्रा श्रौर बन्दर की. योनि को प्रा 





[। 
अन ० -- ~ न्न्य 





। (त 
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` ¶ हना जानो ॥ ४९॥ इ प्रकार शरश क करने दाल वर नरकं को यातना को भोगकर शेप पापों से इन यौर्नियां मं जन्म लेक 
४५ 


} कोर ॥ स्वकम॑विहिता लोके दृश्यन्ते शरीरिणाम्‌ ॥ ५& ॥ ए व, ¦ | 
1 श्क्त्वा निरययातनाम्‌ ॥ जायन्ते परपशेपेण ग्र्तास्वेताु यान ॥५०॥ ती ज [3 
मपह प्राप्य तिय॑क्वरीरिणाम्‌ ॥ इःखानि भाखहनीद्धवादीनि समन्त ते ॥५१॥ {‡ | 

£ १ पती दुःखं ततो शुक्ला दृष्टिशौतातपाद्वम्‌ ॥ , माठुपं लमते परचात्मीभृते शमाः ४ 
¡ शमे ॥ ५२ ॥ खीपुसोस्त॒ प्रसेन मूता ममं क्रमादसौ ॥ गमादिमरणान्त चु 
प्राप्य दुःखं म्रियेलुनः ॥ ५२ ॥ सपुत्पत्तिषिनाशशध्च जायते सवदेहिनाम्‌ ॥ एष॑ 


होता 2॥ ४८ ॥ हे गरुड { ये सब चिन्ह उन उन यौनिर्या मे करमो से परोत देश को दीख पडती ६, इ्प.से उनको नरक से प्राया 
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पिरि भी पाप कसते ई ॥ ५० ॥ इपके उपरान्त हजारों जन्म पशु प्ली श्रादि कं देह पाकर भार हीने योग्य 2, गदहा, मा भादि १८ = | 
के क्षीर को पाते है ॥ ५१॥ उसके बाद वर्षा शीत भोर घाम को सहने माले परिय के दुःल को मोगने से जत शरणम कम शान | 
होता है तव मभ्य का जन्म मिलता है ॥ ५२ ॥ लौ पुरुप के प्रसंग से यहं गम मँ क्रम से लेकर मरण कतत पयन्प भगकृ^पकरार ¶ 
१ दऽबो को भोगकर पिरि मरजाता है ॥ ५३ ॥ सर देहो फी उसत्ति भौर बनाश होता है परन्तु श्र्डन, खदैन, उद्भिज, भोर जरायुज | 


व्वा क उका "+ 


+~ --^ ~ क 1 ~ ~~ ~ डे 
ह दोय = = > 3 टम्‌ अ = । । 


! परततं क्रं मूतम्रामं चतुर्विधम्‌ ॥५५॥ घरीयेन यथा मं भ्रमन्ति मम मायया ॥ ! 
` { भूमोकदाचि्ररफे कम॑पाशसमाटृताः ॥५५॥ अदत्तदानाच्च भवेद्‌ द्र दरिदरमाषास्च { 


१ 
पव | ह श र { १२ ० शृ ४ ` 1 ¢ 
< {कृतेति पपम्‌ ॥ पापप्मावान्नरक प्रयात एनद्‌ एनस प्रापो ॥ ४६ ॥ अकषय ¦ 
मोक्तव्यं कृतं कमे शृमाश्मप्‌ \ नक्तं चीयते कम कर्पकीटिशतेएपि ॥ ५७ ॥ ३. 
इति श्रीगर्डपुराणे सारोदधारे पापचिहनिरूपणे नाम पडपोऽ्याय्‌! ॥ ५ ,; ८ 
८ ह इनमे इती प्रकार काचक चलता हे ॥। ५४ ॥ मनुष्य जो जीव ह बह मेशे माया तष. वारं क दान भगण कत 
१ कर्मो वक्ष हो कंमी भूमि मँ कमी स्वगं रौर कमी रसातल मे बास करते है । ५१५।' दान्‌ न देने से मध्य दरिद्री होता है दद्दर 
हि होने से पाप करता ह पाप प्रभाव से नरको म जाता है बार क बार दरिद्री भोर पापी होता ह ॥ ५६ ॥ गप कि षम शुम कमो { ` 
ह का फल अव्य ही भोगना पडेगा कर्मो के फल को विना भोगे करोदां कसप मं भो ना नरह होता दै ॥ ५७ ॥ १४ 
^, 2 | | स ति शग इडपुर।णे सरोडारे भ्राषादीका्य पव्चसोऽध्यायः) ५1 १ ४ 
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+ { ` गृषड उवाच ॥ कथघ्तयद्यते माठजटरे नरकागतः ॥ ग भादि {सं यद्‌ हत 
¡ तन्मे कथय केशव ॥ १ ॥ विष्णुहमाच-घ्रीए सस्त प्रस हद करशौणएिति ॥ 
र ६ { यथाऽयं जायते मत्य॑स्तथा वद्याम्यहं तव ॥ २॥ ऋतमध्ये हि पपानां देही- 


॥ 
८ 
6९ 
॥ 
{ सत्ति; प्रनायते ॥ इन्द्रस्य ब्रहमहत्यास्ति यतस्तस्मन्दिनत्रये ॥ २॥ प्रथमेऽहनि च 
4 
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६ 


 चाएडाली द्वितीये बऋ्यघातिनी ॥ वतीये रजकी द्येता नरकागतमातरः ॥ ४ ॥ कमणा 
दैवयोगेन जन्तुदेहोपपत्तये ॥ शियाः प्रविष्ट उदरं पुसो रेतःकणाश्रयः ॥ ५ ॥ 

गहड़ जी ने पूया हे प्रमा ! नरक भ्राये हए जीव माता के उदर मँ केसे गमे कर दुःख को मोगते ह बह मृमसे किये ॥ १॥ 

¢ विष्णु भगवान ने कहा ज्ञी पुरुष के प्रसंग से वीयं भ्रौर रज के म्भ्िणसे ल्ली को ग्माधान होता है बह मै तुम से कहता द! २॥ 

५9 ऋते मध्य हस्या चतुर्थाशं शेष रहती है उषी भ पापा कै देदकी उत्पत्ति होती दै श्र्थात्‌ इद्र कौ ब्रहहत्या हिणो र तीन £ 
= § दिन ठक रहती £ हनदीं म पापियों को हरीर. मिलता दै ॥ ४ ईश्वर ही उ जीव का अ्रवतेक है पू जन्म कक गि संदेहंप्रापि ¢ 
$ लिये पृलपकरा वीयं ही आभ्य होकर ली के शक्र ( वीयं ) शोणित (रक्त ) इनक संयोग से पिन्डकी उत्पतति होती दै रक्त भरधिक प 
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१ शेनेरटली भौर वीयं अथिकदोनि पर पुरुप का दह भिलता है दोनों समान होनेपर नपसक होता है बीं विभाग, दाने पर यमन 
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{ कलते तेकरात्रेण पञ्चरात्रे बुद्बुदम्‌ दशन ठ ककन्धुः पेश्यण्ं ३। 
{ परम्‌ ॥.६ ॥ मासेन पु शिरो दाभ्यं बह गादुयज्ुविग्रहः ॥ नखलौमस्थिदमांति । 

( लिंगच्िद्रोद्व्िमिः ॥ ७ ॥ चतुमि्घातवस्सर पञ्चमिः छतूहदवः ॥ पडमिभर्‌- 1 
युणावीतः कुची धमति दच्विणि. ॥ ८ ॥ मातुजग्धाज्नपानाचैरेधोधातुरसंमते ॥ शेते 
विण्मृत्रयोगतं प जन्त॒ज॑न्वसंमवे ॥ € ॥ कमिभः चदक्षवागः सीकृमा्यास्मतिच्तणएष्‌ ॥ { ` ` 
मच्वामाप्नोतयुस्वलेशस्तत्रत्यैः ज्ञुधितेघ हः ॥ १९ ॥ कटतीदणेष्एतवणरत्ताम्लादि ॥ि 
( 

| 
। 
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{ 
९ श्र्थात्‌ दोसन्तान एक साथ होते हे ॥.५॥ एक रात्रि म कलल पांच रात्रि भ धद्‌-इद' ब्रात गोलाकार होने गता है. दशरात्रं मे 
१ बेर के समान मासिका पन्डिहो जीता है दूसरी योनिर्यो.मे अन्डाहो जाग. ॥६॥ दो माषे किर श्रौर धृजञा श्रादि शरीर के 
¢ भाम क्रा. विभाग होता रै शौर तीसरे मास मे नख रोम हडडी चम॑ श्रौर लिङ्क भ्रादि स्थापन होते है ॥ ७ ॥ चार मास मँ सातो धातु 
¢ उत्पन्न होते है पावें महीने मेँ जधा वषा की उत्पत्ति होती दै छ्टे महीने भँ जायु ( भिर्तो ) भे बेर माता की कोख भे धमण 
¢ करा है ॥ ८॥ माता के, भोजन के हये. जो स्थ, क्ट, भरम्न . भादि अन्न निनते दग्ध भाती ह तो भी. उसे, भाल 
{ शोकर मल शूत्र $ गततं ( गड्ढे ) मे सोता है ॥ ६ ॥ श्रौर उतत गभं मे कद फे फटने से शरीर मे वाब हो जाता टै इसे बरं जीव 
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भि से ॥ ॥ मातृयुक्तःप्टः सर्बाङ्गोल्थत दनः ॥ उल्बेन संद्रतस्ताधिमन्‌ समन्ताद्‌ ; 
बहिरादरतः ॥.११ ॥ आस्ते इता शिरः कृत्तौ भग्नप्ष्ठ शिरोधरः ॥ अशकतस्वाम- 
चेष्टायां शकुन्त इव पञ्जरे ॥ १२ ॥ ततर लब्धर्शरतिदैवात्‌ कर्म॑जन्मशतोद्धकम्‌ ॥ ! 
स्मरन्दीध॑मदच्छवासं शम कि "नाम विन्दते ॥ १३ ॥ नाथमान्‌ ऋ्िभ्रातः. पप्रावधि {४ 
[जलिः ॥ स्तुवीत तं विक्लवया शाचा यो नदर आरम्य पमा | 
। 
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सात्लम्धवोधोऽपि वेपितः ॥ नकनास्ते सूतिवातैविष्ठामरिदि सोदरः॥ १५ ॥ जीव 


बार धार 'ृ्ितं होता दै ओर गमे के कठिन दुःख कों सकर जुधि हठा दै ॥ १० ॥ कडा, खखा, अमं लवण, गनौर भ्रामिल 
भादि भाता के भोजनं कयि.पदार्थो से उस जीव के सर्वाम्‌ मं पीड़ा उत्पन्न हयोती है स्रि जरायु से लपेटा पएरयश मँ वही गमं मे बास 
„१ इरता॥ १९१॥ शिरको कोख मे श्रौर पीठ ठथा गदन को टेढ़ा करर प्रयरन करता ई परन्तु श्रसमर्थं होकर पंजरे के पी के सभान 
कर ¢ रहता ३॥ १२॥ पूरके कर्मा सेन्गमे के दुभ्ों को सदन करने से जयज्ञान होताई तय लंमी शंस ठेकर परताता ६ श्रौर सुखको - 
| { बही प्राप होता ६ ॥ १३ ॥ देह कौ यातनां से श्रत होकर संत बन्धनो से ब्रधां दुश्रा बह. जीव हाथ जोड़कर व्याकुन वाणी क 
. १ श्मेश्वर की स्तुति करहा दै ॥ १४ ॥ सातवे महीने से लेकर जब्र उस जीव को ज्ञान होता हं तवर बह प्राणी प्रति की वायु से कपा 
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£ उवाच । श्रीपतिं जगदाधारमछमतयकारकम्‌ ॥ तजामि शरणं विष्ण शरणामतप्‌- १ 
- स्षलम्‌ ॥ १६,॥ तन्मायामौहितो देहे तथा _एतकलत्के ॥ अहं ममामिमानेन १ _ ` 
` &{ गतोऽहं नाय संखतिम्‌ ॥ १७॥ इतं परिजनस्याय मया कम छमाञ्चभम्‌ ॥ एकाकौ ‡ 
= { तेन दग्धोऽहं ते गताःफलमोगिनः ॥ १८॥ यदि योन्याः प्रसुच्येऽहं तल्स्मरिष्ये पदं 
१ तव ॥ तलपायं करिष्यामि ` यन्‌ सक्ति व्रजाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ विएमून्रकूपे परतितो 
` दण्धोऽहं जाटराग्निना ॥ ` तमेव शरणं यामि पुनम मास्तु सपति: ॥ २३॥ न च 
. $ इञा एक स्थान मे नदीं टदरता है शरोर ष्ठा मे रहने बलि छृमि के समान 1 १५॥ बह: जीव कहता है हे लदमी क पति गह्‌ के 
 ¶ श्राधार्‌ अशम करमो को नाश करने बाले शरणागत की रताः कले दले भँ भ्ापकी सरणागत्‌ ह ॥ १६ ॥ तम्हारी भाया से मोहि 

9 होकर देह मे पत्र, खी भँ जो अहंकार अभिमान है उतसे हे नाथ ! भ संसारे परा होतो है ॥ १७ ॥ इद्म्च के सिये शने अनेक 
;  शुम-श्रशुम कमं किये उनसे अकेला मस्म हुभ्रा श्रोर-उन कम के फलं को भोगने बालां श्रा हुषा ॥ १८॥ जोम श्य योनि 
५ # कषेदगा तो श्रापके चरणो को स्मरण करके देवा उपाय कर्गा जितसे क्त हो जाऊ ॥ १६ ॥ ष समय शिष्ठा मे जरराग्नि से , 
१ जलता हो से बरार रार निकलने की इछा होती 1. हे नाथ 1 सते बरार इन निकालोगे ॥२०॥ जिख दीन दयालु े हहे रेवा 
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5 (नगन्दमिच्छामि हगमात्कदाचनः ॥ यत यातस्य म पापं कमणा दुगेतिमेत्‌ ॥२२॥ 
4 0 4 
्{ पराश्रयः ॥ २३ ६ आभग्ाेवाच ॥ एवं इतमतिग भे दशमारगः स्तुवन्दषिः ॥ 1३ 
१ सथः तिपलगाचीनप्रह्ूल्य सू(तमारुतः ॥ २४ ॥ तेनावष्ठः सटा कतावाक्िर्‌- १ ~ 
{ आतुरः । विनिष्कामति ङच्छेए श नहच्च्वासो हतस्यतिः ॥ २५॥ पतितो यवि १ 
 ? षिएमूत्रे विष्ठाभूरिव चेते ॥ रोख्यते गते ज्ञाने विपरीतां गतिं मतः ॥ २६॥ गर्म 
: ई ज्ञान दिषाहै उसी की शग्ण मे जाने से किर संसार ॐ बन्धन से छूट जार गा ॥ २१ ॥ इसलिये शुभं से बाहर कदापि नही होना “ 
2 चाइता ह क्योकि बाहर होने से पापों क दवारा मेरी दुमेति होगी ॥२२॥ इस बास्ते इस गभे म अनेक दुःखों को भोगकर भी श तुम्हारे श 
ट 4 चरणों का आश्रय पाकर अपेना उद्वार करने का प्रयत्न करूंगा ॥ २३ ॥ गुड्‌ जी से भगवान्‌ ने कहा कि इस तरह प्रेम करने वाला 5 
1 द्स मास का जौव जसुका शख नोचे को रोर लटका है दति को प्रेरणा कने वाला वायु श्रति शोघ्र ही उसे गम से बाहर कने के ¢ 
१ लिये अररणा करता दै ॥ २४॥ जब उर वा से ्रर्णा किया जातां है तथ उच्छ्वास ते रहित हो जाता है भौर उसकी स्मरण शक्ति 1 


नश हो जाती ह व बृह दोक दलो को सहने के लिये गमं से बाहर होता है ॥ २५॥ शौर पृथ्वी मे गिरकर विष्ठा मं रने वाचे १ 
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स्यापौ मशने च पुराणे या मतिमत्‌ ॥ सा यदि स्थिरतां याति कों न पच्येत । 
षन्धनात्‌ ॥. २७ ॥ यदा गमाद्‌ बहियांति कमभोगस्तदन्तयम्‌ ॥ तदैव वेष्णएवीमाया 
मोहयल्येवे पृहषम्‌ ॥ २८ ॥ स तदा मायया शष्टो न॒ किंचिदरदतेऽवशः ॥ रोशबांदि 
भवं टःख पराधीनतयाऽश्ते ॥ २९ ॥ अज्ञातेन परच्छन्दं पुष्यमाणो जनेन पः ॥ 
अनमिप्रेतमापन्नः ग्रत्यास्यातमनीश्वरः ॥ ३० ॥ शायितो शचिपरय$ जम्तस्वेदं जद 
षिते ॥ नेशः. कंणडयनेऽङ्गानामाप्तनोत्थानचेष्टने ॥ २१ ॥ त॒दन्त्यामत्चं दंशा 
कीड़ा के समान चेष्टा करता है तथा ज्ञान से हीन होकर विपरीत गति को प्रा होता. है॥ २६ ॥ गम भे व्याधि क समय ध 
मे, ओर पुराणो को सुनने के समय ओ शद्वि होती दै पह यदि सदा स्थिर रहे तो संसारी बन्धन से कौन नही हट जा सकता ६।२७॥ : 
नरक भोगभन के बाद्‌ जब जीव गमे से बाहर श्राता है तभी वैष्णवी. माया पुरूष को मोहित करती ह, जिम भ्र्नान हो जाता दै ॥२८ १ 
' तब वह माया के भ्रीन होकर परश हो जाता ई ओर बालक्पन के नियम से कमी मय कभी क्लेदा श्रादि को पराथीनता ते भोगता £ | 


है ॥ २६ ॥ बालक के-श्रमिभ्राय को न जानने वाले. जो मोता पिता भादि दुम्ब है उनसे पालन कवा जाता ह तो भी अपने परतरिकूल ९ ` 
 , 9 उनके व्यवहार को रोकने भें ` भरसमथं होता दै ॥ ३० ॥ भ्रौ अशुद्ध ` शय्या एर सोने ते लटमल श्रादि छोरे जीयो ॐ काटने से पैन ¢ 








मश्च म्कृणाद्यः  हदन्तं विगतञान कृमयः इमिक यथा ॥ २२ ॥ इय त १ 
युक्ता स॒ श्वपौगण्डमेव च ॥ ततो यौवनमासा्य याति संपदमपुरीम्‌ ॥ ३९ ॥ 8 


< 
८ तदा दु्व्य॑सनासक्तो नीचसंगपरायणः॥ शाघ्लससखहषषाणां च दशा स्याक्रामलम्पटः ॥२४॥ । 
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टृष्ठा श्यं देवमायां तद्धाषैरनितेन्द्रियः ॥ प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नी पर्तगवत्‌ 
॥ ३५ ॥ कुरंगमातंगपतंगमूहमीता हताः पञ्चमिरेव पच ॥ एकः प्रमादी प 


बन्च को मोदने से भंग खजलाने मे आसन से उने मँ भो अलमथ हो वह जीव दुःख से रोदन करता है ॥ ३१॥ उस, भता, कौट 
श्रादि. अन्तु जव उक नरम चमडे मे काटते है तव श्रत्यन्त रोदन करके मूलित दो जाता है ॥ ३२ ॥ इ प्रकार बालकपन कै दुःख 
को भोगकर पोगंड मवस्था कोत्राप्च होवा है उसमे पदन आदि के .जनेक दुःखों को सहता दै फिर युवावस्था को प्राप दभ दषं 
प्रभिपान शादि आसुरे स्ंपत्तिको लाभ करता ३॥ ३२.॥ पिर युवावस्था के भ्रनेकं दुव्येसन मे श्रासक्त हो नीच संगति को सीह 
करता है चाख्च तथा सतपुरूषों को. चेश होती ह श्नौर काम में लंपट हो जाता है ॥ ३४ ॥ श्िों को देखकर तथा उनके कटा्त मादि 
¢ भावना््रौः से लब्ध हो इन्द्रियों क वश मे पडकर अगि में पतंग के समान अन्धकार से भिरता ह ॥ ३५ ॥ हरिण, हाथी, श्र पतंग 
8 जो दीपकमें गिरते है भंग, ८ भवर ) श्रौर मीन यह्‌ पौचों ही विषयों से मरे जाते है रौर यह एक प्रमादी पूरुष रो पच इन्दो 
¢ केद्वारा पवो विषयों का सेवन करते दै पद क्यों न मारे जवे ॥ ३६ ॥ द्वी श्रादि के पशौ सुख को लाम्‌ नहीं काने बाला श्रह्नानता 
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कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चमरेष प ॥ २६ ॥ अलुग्ामीपि 





६ ऋ्माणन्ताय चासने ॥ चख धिकं स हन्येत गजरन्ेगजे यथा ॥ ३० ॥ एवं यो { 
१ षिषयासक्त्या नर्‌त्वमतिहुलमम्‌ ॥ टेथा नाशयते मरदस्तस्मासापाधिको हि कः ॥ (ठ 
{ जातीशतेषु लमते यवि माखपलं त्रा दुलमतरं खलु म द्िनतम्‌ ॥ य्न 


तस्याश्रतं चरति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥ ४० ॥ ततस्तां } 


0 के लिये कामी कामिनी मेँ शिरोध करते ह परन्तु बह कामी युव। परुष बल मे श्रधिक होने $ कारणा कामिनी से रेवा मारा जाता १ 
=“ ९. जसे एक हाथी से द्रुता दाथी मारा जाता ई !॥ २८ | -इसं एकार विषयों मँ श्रासक्त होकर दुल. जो ल्य का जन्म है उसको वथा 
नाश करते है इनसे श्रधिक पापी कोन ह ॥. ३९ ॥ पश, भरमि, इर्त, लता श्रादि जो अरंल्यं जाति है उनमे जन्म लेते ले मुष्य 


करा जन्म मिलता ह मद्यो मे बराह्मण का जन्म भ्र्यन्त दलम है जो दविज युवावस्था को पाकर विया के मोग मे इन्द्रो को लंप्ट 
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¦ शचापितः ॥ सद देहेन मानेन वमनेन मन्युना ॥ २७॥ करोति ग्रं कामौ ! 


@ 
५ < 


करते ह उनको देषा तमना चाये जि हाथ ये भ्ये हुए श्रमृत को भ्रालस्य से नीचे गिरा.देता रै ॥ ४० ॥; तद्णाई ॐ बाद जन ः [ि 





सेक्रोध को प्रहणे करने बालां | शोक.से सदा युक्त इसी प्रकार क्रोध. शोक से युक्त ही वृद्धिको प्राप्न ह्येता है ॥ ३७ ॥ श्रपने नाह १. 

















वदता प्राप्य महाव्याधसमाङुलः ।मृलयु प्राप्य महद्टुःखं नरक यात पूववत्‌ ॥४१॥ 
एवं गताः गतैः क्मपाशव॑दाश्च पापिनः ॥ कदापि न विशस्यन्ते मम मायाविमीहिता 
॥४२॥ इति ते कथिता ताच्यं पापिनां नारकी गतिः ॥ अन्त्येष्ठिकमहीनानां कि भूयः 
श्रोतु मिच्छसि ॥ ९२ ॥ 
इति श्रीगरूडपुराणे पारीद्धारे पपिजन्मादिदुःखनिरूपणं नाम ष्ठ ऽध्यायः ।: & ॥ 


ृद्धावस्या को पहंवता है तब महा व्याधियों सै युक्तं होकर काल के अ्रधौन हो भ्रस्यु की प्रा्ठ होकर फिर नरकांमं जाता ६॥४१॥ 
देसे गतागत मे लगा हया प्राणी कमी पृध्वी मेँ कमी नरको मेँ इस एकार कमजाल में बेधा हा जीर मेरी माया से मोहित कभी 
वराग्य को नहं श्राप नता 8 ॥ ४२ ॥ है गरूड ! इ प्रकार गने तमसे नरकां की गति को कहा भोर ्रन्तयष्टि कर्मो से हीन जो 


पापी हं उनकी गति को यनो ॥ ४३.॥ 





इति भीगदढपुराने सारोडारे जम्भावदिदुःखतिरूवनं नान षटोऽध्यायः ॥ ६॥ 









 , पूत उवाच \ इति श्रवा त॒ गरुडः कम्पितोऽश्त्थपत्रवत्‌ ॥ जनानामुपकाराथं 
धनः पप्च्छ केशवम्‌ ॥१॥ गड उवाच ॥ 1 त्वा पापानि महुजाः प्रमादात्‌ बुद्धितो 
प वा॥ न यान्ति यातना याम्याः केनोपायेन कथ्यताम्‌ ॥ २ ॥ संसाराएंवमगनानां { 


| व क || न ४ | क गनां | न 13 
नराणा दानचतताम्‌ ॥ पापोपहतबुद्धीनां विषयोपहतात्मनाप्‌ ॥ ३ ॥ उद्धाराथं इद १ 

९ कद! 
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| स्वा प्रर 0 त व | ( ध | ति त न्ति | 

वान्पुराणार्थ विनिश्चयम्‌ ॥ उपायं यन मवुजाः सद्गतिं यान्ति माप ॥ ४॥ 

| | भ्रीभं . ग ल्‌ वाचं 1 | व घु , | "4 | | © वि, ग हिताय न्ह . | | 
-आमगवानुवाच ॥ सा शषटस्तया तायं माठपाणां हिताय पे ॥ शरएप्ावदितो- 
_ श्तजी ने युनि से कंहा कि विष्णु भगवाम्‌ फे ख से जीरो की यातना सुनक गदी पीपल ङ्ग प : 9 4 

ब. कनी पीपल के पत्र ॐ सपान. कोने लने ई. 
| ओर मनुष्यो ऊ उपकार. लिये श्री किम्णु भगवान्‌ से फिर शृलने लगे ॥१।; ह प्रमो ! मुष्व हाने भ्रथवा श्ज्ञान सै जो पाप र [ श 
उन पाष.ॐ बदले यम की, यातना न भोगनी पड़ देषा कौन उपाय है सो किये ॥२॥ संपारर्पी समुद्र भ. इते हुए दीन विच . . ` 
¢ बभा से इद्धि जीर विरो $ शरषात से जिनकी भ्ातमा वकत ह उगङगो ॥ २.॥ ह नाष ¡ नतो  लिषे पाणो {६ ` 
.§ न ज निश्चय ई बह उपाय किये जिससे दुष्य सद्गति को श्राप होता है ह किये ॥  ॥ विष्णु भगवान्‌ बोकते ३ गरुद! ‡ | 
¢ बुध्वा $ क्या 5 वासते ति बूत उम श्न किया श्रव दम मावषान वित दोश तो भ हमसे सव कहता हं ॥ ४ ५ बर { ` | 
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भूत्वा समं ते कथयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ दुगतिः कथिता पूषंमष्राणां च परपिनाम्‌ ॥ { 
एत्राणां धामिकाणां तु न कदाचित्गेश्वर्‌ ॥ ६ ॥ पुत्रजन्मनिराषः स्यात्‌ य।९ केनपि { 
कमणा ॥ तदा करश्चिहुपायेन पुतोतपत्ति प्रसाधयेत्‌ ॥ ७ ॥ इरिविंशकथा श्रुवा !३ 


8 
6 
¢ 
ष ५७॥ वसं ता (8 
£ { शतचरएडीमिधानतः ॥ मक्त्य श्रीरिवमाराध्य पुत्रुव्ादयेत्‌ सुधीः ॥ = ॥ एननाम्नीः {§ 
9 | 
१ 
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नरकादयस्माप्पितरं नायते सुतः॥ तस्मारुत्र इति प्रोक्तः स्यमेन स्वया ॥ ९६ ॥ { 
एकोऽपि एत्रो ध्माता सं तारयते कलम्‌ ॥ एत्रंए लोकाञ्जयति श्रुतिरषा 
नहीं जो पापी द उनकी गति को मैने तमसे पिले कहा हे तक्षं ! पुत्रवान्‌ जो धमोत्मा है उनकी दुर्गति कमी नही हती ६॥६॥ { 
यदि उस धमता पुरुषं को किसी कमं के शरिोध से सन्तान की उत्पत्ति न होते किसी उपाय से पुत्र उतपन्न हीने कौ उत्प्िका ` 
ॐ साधन करे ॥ ७ ॥ हयििंश पृराणा की कथा को सुनकर, परिधिपूवंकं शतवण्डी की आराधना तथा भक्ति पूरक शिवजी का पूजन काकं ~ 
® ¢ सुन्दर अद्धि बाले मदुष्य पुत्र कौ उत्यन्न करते है ॥ ८॥ पुध जो है उह पितरों का, नरकों से बचाता ई इसलिये ज्रह्या जी ने स्वयं १ ^ 


इसे पुत्र शब्द्‌ ९६। कटा है | | 8 | | एकी धर्मात्पा पुत्र संपूर्णं र कुलां को तार देता ह र ननोर | पुत्री से स्र लोकों को जञ त्‌ | लेता है थ्‌ ह्‌ ॥ 
१ सन्तानी व्युखत्ति १ ॥ १० ॥ यह उनम पुश्च का माहासमय वैदो भे कदा ई शलिये पुत्र का मुख देखकर पिता पिठ छण ने ब्रू जाता {` 


"निवाय निनि ऋ ऋ च >  „ म न्क्न्नननननगुन्  क 1 


घनातनी ॥.9° ॥ इति वेद्रप प्रोक्तं पत्रमाहातम पत्तमप्‌ ॥ तस्मालुत्रपुखं रष्टया ९ 
च्यते पैतृकादृणात्‌ ॥ 9१ ॥ पौत्रस्य स्प्नान्मत्यां पच्यन्ते च ऋणत्रयात्‌. ॥ 
लोकानन्त्यं दिवप्राधिः एत्पौनप्रपोत्रकंः ॥ १२॥ ब्रह्मो पुत्रीन्नयति पग्रहीत १ 
स्छधो नयेत्‌ ॥ एदं जादा खगश्रष्ट दीनजातेः सुतां त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ सपर्णेभ्यः 1 
सवपु ये पत्रा गीरसाः खम ॥ त ए श्राद्धदानेन पितृणां सहेः ॥ १४ ॥ ! 
श्राद्धंन पुत्रद्तन स्वयातीति क्िसुच्यते ॥ प्रेतोऽपि प्रदत्ते गतः स्वगमथो १ 


है।॥ १९१ रोर रोत्रकौ स्पञ्च करने सं मनुष्य तीन प्रकार केकणासे ट जाता ई ओर यमलाक श्रादि. दमम लोकगो ज्षकर 
जाता ई शरोर पत्र तया पोत्रसे स्वं कौ प्राक्नि होती ह ॥ १२॥ ब्रा्ठ विवाह की विधिसे नरिसिश्चीका न्याह -दृश्रा है उपसे इत्यन 
त्र ब्र्मोढा हाता इ बह पृश्र.प्रपने पितरा कां स्वग भादि लोक भं वता ६ भ्रोरं पिना शिवाहिता सैः उत्पन्न जो पत्र रै वह नरको म 
पषटुवाता £ इशत जारकं जानकर मलभ्य हीन जाति कौ इन्या का त्याग करे ॥ १२॥ हे वक्तिगाङ ' शव्रणेलियों मँ सवण पर्व सै : £ 
© जो शत्र हठे हैः वह श्राद्धक दान से पित्रा कों चर्ण शषटुवाने का कारण. होतेह ॥ १४॥ प्रौर यह जो तमने षढा किशर 
ध { शाद दान तै जसे मदुष्य-घर जाने का श्रधिक्षारी शेता ईं से कै दरे क दिये हए भाद से परेड मी .तदूगति को पाया श्यपर शक 
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॥ 8 श्ण ॥ १५॥ अनेवोदाहरिष्यन्ति ` सेतिहासं पए्रातनप्‌ ॥ कदानस्य प 
माहातम्यसूचकम्‌ ॥ १६ ॥. पुरा नेतायुगे तायं राजसीद्‌ बंभरवाहनः ॥ 
रम्यं धमंनिष्ठी महावलः ॥ १७.॥ यज्वा दानपतिः श्रीमाय कऋयएयः- साषुवसलः ॥ 
शीलाचारणणोपेतो दयादाक्षिए्यसयुतः ॥ १८ ॥ पालयामास धर्मेशा प्रजा 
बीरसाच्‌ ॥ चत्रधमंरतो नित्यं दण्ड्यान्‌ दणडयन्दपः ॥ १९ ॥ स॒ कदाचिन्महा | 
¢ 
{ 
¢ 


बाह मृगया गतः ॥ वनं विवेश गहनं नानादल्तसमन्वितप्‌ ॥ २. 


{ 
' | 
¢ $राना इतिहास कहते ह सुनो ॥ १५४ ॥ यह इतिहास उदाहरण रूप में है जो भरोष्यदै हिक दान क माहालय को घ्ूवित करने वाला 
हे ॥ १६॥ हे गरुद ¦ प्रेतापुग में अभर वाहन नाम गजा भव्यन्त सुन्दर धमौतमा महादय पुर नाप नगरमे हा ॥ ७। वहु य 
का कने वाला, दानी, लदमीवान्‌, ब्राह्मणो का भक्त, साधुरों भं डवि करने वाला श्रौर शीलवान्‌, श्राचारं तथा सब्र गुणों से गु, 
¢ इया दाक्षिण्य से युक्त श्रो ॥ १८ ॥ थमे से प्रपते श्रौर इष पुत्र के पमान प्रजाग्रों का पालन कने राला दणड दने योग्य को दण्ड 
¢ दैनेभाला बह राजा क्षत्रियो के धमं मं परायण रहने बाला हृ ॥ १६ ॥ किती समय वह राजा भृणथा क ल्मे सेना सदिव नानां 
( शकार ङे $क्त भरौर लतां से' सथन बन भे प्रवेश ङखिना ॥२०।! बह बन नाना प्रहार के यृ से रिर्णं, भोति माति क पणा ¢ 


। 
निक य केक 





` { नानाण्गगणाकीणं नानापक्तिनिनादितम्‌ - ॥ वनमध्ये .तदा राजा मृग' दूरादपश्यत ! ` . 
{ ५२१ ॥ तन्‌ विद्धो गो तीनवाणेन सुद्देन च ॥ बाणमादाय तं तस्यवनेऽदशंनम्‌ {, 
६ मिवान्‌ ॥ २२ ॥ कै सपर्य स॒ राजादुजगाम तर । ततो मुगप्रंगेन वम- {१ 
| | न्यद्‌ विवेश | पः ॥ २३ | ॥ चुत्तामक्षएमे चपतिः भमसतापम्‌। चित 1 ॥ जलाशयं समा 3 स 

{ साद्य साश्चएव व्यगाहत ॥ २४ ॥ पपौ तदुदकं  शीतपद्मगन्धाधिवासितप्‌ ॥ ततोऽ. 
॥ वतीयं सलिलाद्विशरमो व्ुवाहनः ॥२५॥ ददंशग्रे च न्यग्रोधं तच्चायं सुमनोहरम्‌ ॥ 


१ से पर्यष्ठ बन की भपूं शोभा को 





क कन्न कर्णी ऊद 








व ने द्रे क परग को देखा ॥ २१॥ बह राजा न च भोर वोह .{ 
ब से उत एग छो घायल दिया पल्तु द बग राजा के षाण दौ लेकर उप वने भ्य हो गपा.॥२२॥ वह राज कृग ढे करथो § ` 


क कः ककिर कि 


{ 
॥ का चिन्ह वेखता इवा उत मृग का पा कमा भौर उत मृग के प्रसंग से राना दृते बन भ घला गय ॥ २३ ॥ इषा भौर इषां ¢ £ 


से पीडि ०७८ अला ए पच हर वोदे के सहित उप जलाशय भँ स्नान. किया भौर भरने श्म को दूर कने के लिथे ॥२४॥ §ˆ 
कमल से सुगन्विव उन्न अज्ञाशय एय ऽद जल छाश पान किमा बाद भे अलसे बादर निल कर पने भगमक दूर किया॥२५॥ = | 


५ 






द चलाशय के भागे दभाः छामा से दौर शह शाखार्थं सेय एक गह विष्ठाल वट के इक को देखा भिय नेकः भकार ढे पषी 








~ नि ककिनन प--न् --~----- --- ------*---------=~==~-~ “~----~---- ~= ~ -- 


१ महाविटपदिस्तीश् प्तिसंघनिनादितम ॥ २६ ॥ वनस्य तस्य सस्य मह ` 
| ‡ स्थितम्‌ ॥ मूलं तस्य॒ समासा ।नषस महीपतिः ॥ २७॥ अथ परेतं ददश १. 
सत्त रभ्यां व्याङ्लेन्दरियम्‌ \॥ उत्कचं मलिनं कुग्जं निमिं मीमदशनम्‌ ॥ र< ॥ !~ . 
तं रष्टय विङ्तं घोरं विस्मितो वभवाहनः ॥ प्रेतोऽपि षष्ट्या तां घोरामटवीरषागत ३ 
चप्‌ ॥ २६ ॥ सखस्छकमना मूला तस्यान्तिकयुपागतः ॥ अ्रवीत्स . तद क { = 
 { त्रेत रजातमादरांत्‌ ॥ ३० ॥ प्र॑त्मवौ मया व्यक्तः प्रप्नोऽसिमि परमां गतिम्‌ ॥ ! 

 { दलयोगान्महावाह जातौ धम्यतरोऽरम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ राजोवाच ॥ कृष्णवणं करा-- 


6 
६ 
५ 
{ 
1 
. { करिलोल करत ३।¦ २६ ॥ सव बृष्ठो रे भरधिक उवा हने के कारका उक दृक्ष छे प्रमीप प्ह्व कर राजा हाया में भंड गेया ॥२७।। 
ई 
{ 
{ 















| 


छा इभा यहं राजा भूख प्वाव से न्याडल है इन्द्रश जिसकी सिर -क बाल ऊपर को खे है भ्रत्यन्त मलिन ` खस्प है भयानक 
दर्शन निष्का रेस एक परेद कनो दैवा ॥ २८ ॥ बिष्ट भौर घोर रातत दो देखकर राजा षडे प्राथ में पड़ा श्रार उस घोर बनभ 
पराये राजा को देखकर बह 9त भी विस्मित इरा ॥ २६ ॥ ओर कडा उर्छटित होकर ह प्रेत राजा के षास भाया भ्रौर भ्राद्र 
¢ शंक उमर राजा खे बोला ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! हम्दार सयोग से भाज भगी परयोनि हशी भौर मै सद्गति क प्राप्तं दाकर भाज १ 


. . , -- 


7171{ षि 


_ ~ 
+~ -~~-~---~-----*--~ -- 


स्य प्र॑ततं घोरदशंनम्‌ ॥ केन कमेविपाकेन प्राप्तं ते बहमगलम्‌ ॥ ३ 
रे तलकारणं तात ब्रूहि सर्वमशेषतः ॥ कोऽसि तं केन दानिन प्रंत्वं वेवि 
ष्यति ॥ ३३. ॥ प्रेत उवाच \ कथयामि गपशरेष्ठ समेवादितस्तप तु 
कारणं श्रुवा दयां कतु त्वमहेसि ॥ २९ ॥ बेदेशं नामनगर्‌ सवपत्समन्वितम्‌ 
नानाजनपदाकीर्णं ननारलषमाङलम्‌ ॥ ३५ ॥ -हम्यं प्रा्ठादशोमाल्य नानाध 
समन्वितम्‌ ॥ तत्राहं न्यक तात देवाचनरवः दा ॥ ३६ ॥ वैश्यौ जात्या सुदेव 


धन्य हरा ॥ ३१) राजा रे कहा काला रंग भयानक अख श्रौर तेरा घोर दशेन शरोर भ्रत्यन्त श्रमंगत स्वरूप तूने किस कमं फे 
से पायाट।३२॥ देतात! तुप्रेत देह मिलने का.कारण कदी त्‌ कौन से दान से तेरा प्रतपन्‌ . रगा ॥ ३३ ॥ राना के एेसे 
वचन सुनकर प्रेत ने कहा हे रानाश्रोः के मान्य ! ठम दथा ` काने ® . योग्य हो -श्यलिये भ्रादि से प्रन्त तक मै श्रपना सक धृततान्त 
तम हे कहता ह मेर ्रेवपन ॐ कारण सुनो ।; २४ ॥ संष्णं संपत्ति 'से - युक्त वैदेश नाम नगर धन रल से भग पुरा ६ ॥ ३५ ॥ 





पी च्छच्छ 











८३ 


+ ॥ ` ॥ स ङ ;( 1\/1 । 
स, नीती == ~ ॐ 2 = वि => >> 


5 


@ 


& टँ बे बः धनिको फे थान ने हैँ जिससे बह नगर श्रवयन्त शोमायेमान है भौर श्रौत समातं जो धमं है उनका अुष्ठानं करने १ ॥ 





| ` £. शले &. है दात {ग दाम्नो का जन करके इष नेर भे निवास कता था ॥ ३६। भ जाति कां वैश्य प्रौर सुदेव गर नमह, ` 





नाम्ना तिदितमस्तु ते ॥ हव्येन तपिता देवाः कव्येन पितरस्तथा ॥ २७ ॥ विवि. ¦ 
 { धदानयोगेश्च विप्रः संतपिता मया ॥ वीनान्धङृपणेम्यश्च दत्तमन्तमनेकथा ! 
। ॥ २८ ॥ तत्सवं निष्फलं राजन्‌ मम दैवाटपागतम्‌ ॥ यथा मे निष्फलं जातं स्तं 

तद्वदामि ते ॥ ३९ ॥ मम वै सन्ततिर्नारिति न सृतो न च बान्धवः॥ नच मित्र॑ 


षोडशम्‌ ॥ प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राधरतेरपि ॥ ४१.॥ तमी्वह्किं कता ¦ 
1 = महयपते ॥ कणानां चे सवेषां राजा बन्धुरिहोच्यते ॥ ४२ ॥ तन्मां तारय { 

४ भकार के दान से जाहमणां को. अर्‌ नित्य श्न्न दान से अन्धे, लंग, लूले, दीन, अनाथ, भौर छरप्रण आदि को प्रसन्न किया ॥३८॥ ¢ क 

£ 1 क { दवयोम से बहु सव दाब मेरा निष्फल हो गया जि कारण से मेरा पुण्य नष्ट हुश्रा वह मँ तुमसे इदता है ३६ ॥ मुके ९“ 
बेटा नहीं बन्धु बान्धव ५ कोई भी नहीं जो मेरे परलोक की त्रिया करे ॥ ४० ॥ है राजन्‌ ! जिसका षोदश श्रौर मासिकं श्रादर ¢ 

४ १ नही होता ह उकषके सोकं आद्ध॒ करने पर भी मरतत्व नहीं जाता दै ॥ ४१ ॥ ह एृथ्वीपाल ! ठम श्रौ्दैटिक श्र करने से भेरा 


{ 

£ 

} 

१ हि मे वा््यःकुयादीष्व॑दैहिकम्‌ ॥ ४० ॥ यस्य न स्यान्महाराज श्राद्धं मासिक- { 
६ 


सदा धर्मा का भावरण करने बाला हव्य से दवतां को प्रोर कव्य से पितरों को दन्दष्ट किया करता था ॥*३७ ॥ प्रौर ्वनेक १. 


नः 


राजेन्द्र मणिरलं ददामि ते ॥ यथा मे सद्मतिभयात्‌ प्रेतयोनिश्च गच्छति ॥४३॥ । 


( तथा काय त्या वीर मम चेदिच्चसि प्रियम्‌ ॥ चधातृषादिमिटुःखेः प्रततं दुःसहं मम 
॥९९॥ स्वादूदकं फलं चास्ति बनेऽस्मिञ्धलिलं शिवम्‌ ॥ न प्राप्नौमि ज्ञातोऽहं 


 { तृषार्तौ न जलं क्वचित्‌ ॥४५॥ यदि मे हि मवेदराजन्दिधिनारायणो महान्‌ ॥ तद्रे वेदं १३ 


वेदमन्तास्तपोदानं दया सुदु जन्तुषु ॥०७॥ सच्चोञ्श्रवणं विष्णोः पुजा सजनसंगतिः॥ 1 ॥ 


उद्धार को क्योंकि इ लोक मे स वणो का बन्धु राजा कहा जाता है ॥४२॥ हे राजेन्द्र ! भे ताले. का उपाय करो तमको मणि ¢ 


भौर स्वच्छ जल से पूर्णं जलाशय हँ तथा अनेक एलो से मरा हआ यह बन टै प्रनत॒ मे सदा.भखा - प्यासा रहता द बह भु म्नो नही 


। मन्त्र श्च क्रियासर्वोध्वे देहिकी ॥४६॥ तदा. नश्यति मे नूनं प्रेतं नात्र संशयः ॥ 
¦ 


र्न देता दं जिसमे प्रेतयोनि से चट कर सदूगति कौ प्रप्र होऊ ॥ ४३ ॥ हे राजा ! मेरा भौरैष्वहिक भाद्र जो किया चादवा हे § 
तो करो क्योकि प्रेत को चधा ठषा भविक होती है भौर यह दुःखं सहने योग्य. तंह होता \॥ ४४ ।}.हे नृपति ! इयं बन्मे स्वादिष्ट १ £ . । 


राच होवा ह ॥ ४५ ॥ ३ राजन ! जो मेरी बी भारायणी तषि वेद मनो से सवं भोणंहिक किया जाय तो 1४६ ॥ निबबं १ 





 .“ : 2 . मे परवपन नष्ट हो सकता है शमे सन्देह नही, बैदमनत्र. तपस्या, दान, तथा सब जीवो एर दया ॥ ४७॥ उतम शा का छनन ह ` 


| 

५ 

॥ ~ 
४ ८ 





परतयोनिविनाशाय भवन्तीति मया श्रतपर्‌ ॥५८॥ अतो व्दयामि ते विष्णुना प्रतत 

नाशिनीम्‌ ॥ सुवणंदरयमानीय स्वा्न्यापपथिताम्‌ ॥ तस्य नारायणस्यका प्रतमा- ! 

मुपकसरपयेत्‌ ॥४९॥ पीतमल्युगच्छन्नां सर्वामरणमूषिताम्‌ ॥ स्नापितां विविधर्तो- 14 

येरधिवास्य यजेत्ततः ॥५०॥ पूवं तु श्रीधरं तस्या दविणे मधुसूदनम्‌ । पश्चिमे वामन 4. 
1 


च 


, 

[1 

॥: ( 

चे 

{ देवछत्तरे च गदाधरम्‌ ॥५१॥ ` मध्ये पितामहं चैव तथा देवं महैवरम्‌ ॥ पूजयच्च 

{ विधानेन गन्धपुष्पादिभिः एथक्‌ ॥५२॥ ततः प्रदचिणीङतय वहो सन्तप्यं दैवताः ॥ 
 चरतेन दध्ना चीरेण विष्वेदेधांश्च पयेत्‌ ॥५२॥ ततो स्नातो धिनीतातमा यजमानः समा- 

2 भौर विष्णु की पूजा, तथा सज्जनो की संगति ये सवर प्रेतयोनि को नाश करने बाजे द ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! प्रेतपन का. नाश करने (त 
बाली बिष्णु कौ पूजा को तुमसे कहता हँ बत्ती भासा सुवर्णं लेकर सर्वाम सहित नारायण की एक प्रतिमा बनावे ॥४६॥ उस. ए त 
प्रतिम्‌? को दौ पीताम्बर श्रो भौर श्रलंकार से शोभित करे भौर तीर्थो कै जल से श्रतिमा फो स्नान करावे भोर सिंहासन पर स्थापित 

{ 


करं विधिवत्‌ पूजन करे ॥ ५० ॥ उक छुरय प्रतिमा कै पूवमा मेँ श्रीधर दक्िण भे मधूद्दन पथिम मेँ वासुदेव भ्रौर उत्तर मँ ॥ 
गदाधर को स्थारिति करे ।' ५१ ॥ प्रतिमा के मध्य भै बहा श्रौर शिवजी का. विधि पूरयंक ` पोडशोपचार से पूजन करे ॥ ५२॥ ष्रि $ 


4 
४ ४। 





-- ---- ~ 





¡ हितः ॥ नारायणाग्रे विधिवत्छां 1 कयामीष्व॑देहिकौष्‌ ॥५४॥ आरमेत यथा. शा 
 , { कोलोभविवजितः ॥ कू्याच्छाद्ानि छवांणि रषस्योत्जनं तथा ॥५५॥ ततः पदानि | 
( ¦ परभयो दाच्चैव योदश ॥ शप्यादानं प्रदायाथ घटं परतस्य ' निपत्‌ ॥५६॥ १. 
राजोवाच ॥ कथं पर तपरं कुयाद्‌ दयातकेन विधानतः ॥ ब्रूहि सवादकम्पाथं घरं प्रेतवि- १३ 

भ तदम्‌ ॥५७॥ प्रत उवाचं ॥ पा १६ महाराज कथयामि निबोध ते ॥ प्रततं न । 
¡ भवेद्‌ येन दानेन्‌ सुद्देन च #५८॥ दानं प्र तटं नाम सवांमविनाशनम्‌ ॥ दृलंमं ! 
( 
( 
{ 
 -. 





रदिश्षणा करके भन्न भे देवतां को सन्तुष्ट कर षी, दही, से विश्वेदेवा को प क्रे ॥ ५२ ॥ इतके उपरान्त प्र तयोनि को 
छुडने ॐ लिये नारायण के समने प्रोष्वदैदिक. क्रिया करे ॥ ५४ ॥ फिर कोध तथा लोभ का प्रत्ाग करके शाश्च दी रीतिदधे 9. 
सब श्राद्धो का भारम करे बाद में वृषोरसगं करे ॥ ५५ ॥ त्रयोद्शाई के दिन (ब्राह्मणों ॐ लिप तेरंहपद .भूमि दान करे श्रौर .शग्या १९ 
दान करके प्रेत प्री दप्ति के लिये घट दान करे ॥ ५६ ।\ यह सुनकर राजा उस प्रेत से पून लगे कि प्रत को भक्ति वैनेषाला ह ` 
क्षिस विधि से. घट दान का जाता दै बह सब तुम शुकसे. कहो ॥ ५७॥ प्रेत ने का हे राजन्‌ । सब्र जो के हित ॐ लिये दुलभ 


छदान्‌ की निधि इहा ता हं जिसे प्रेतपन नष्ट हा जावे उसे मन लगाकर. घनो ॥ ५८ ॥ यह प्रेत घट नाम दान सब भश का 











\ 


शकेशवयुत ¦ 





¢ सवलकानां इगंतिक्तयकारकप्‌ ॥५९॥ सतप्रहाटकमयं त धर वितीयं ऋ र 
‡ सह लोकपालः ॥ चीराज्यपृविवरं प्रणिपत्य मक्त्या पिप्राय देहि तव दानशतैः किम्‌ । 
 { चः ५९०५ तहा मध्ये तथाः शकरः शंतो्ययः ॥ प्राच्या तकएठे 14 . 
† लोकपालान्करमेण त॒ ॥६१॥ संूल्य पिधिगद्राजनधरपैः कमुमचन्दनेः ॥ ततौ इ्धान्य- { 
१ सहितं घटं देयं हिरण्मयम्‌ ॥६२॥ सवेदानाधिकं बेतन्महापातकनाशनम्‌ ॥ कतव्य 
्रदधया राजन्प्रेतत्वविनिरत्तये ॥६३॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एवं संजल्पतस्तस्य प्र तेन पह 1 
¢ काश्यप ॥ समाजगामादुपदं हर्त्यश्वरथंकुले ॥६४॥ ततो वले समायाते दला र्ते ( 


¢ नाश करने बाला है ॥ ४६ ॥ उम्‌ स्वणी का घट घनाकर बरह्मा, शिष, केशब श्रौ इन्द्र, यम, वरुणा, दुवैर श्रादि जो लोकपाल है ¢ 
£ इनसे युक्त करके दूध घी से मरकर ब्राह्मणों को दान करे ॥ 5० ॥ घट के मध्य में बह्मा, विष्ण, प्नोरं शिवजी का पूजन करे रौर 
¢ उन बड़ों को पूवं रादि दिज्ञाग्रों मे रखकर वटर कंठ भ लोकपालों की पूजा ढरे ॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ ! ` पुष्य, चन्दन्‌, भ्रादि 
¢ उपचारं से पूजा करके दूध भ्नौर धौ से युक्त उस घट कों ब्राह्मण ॐ लिये दैवे । ६२ ॥ महापातक को नाश करने बाले धम धट का 


8 इन सव दानां मेँ शरेष्ठ है इसलिये प्रेतयोनि से दुड़ाने के लिये यह दान भव्यां को श्रवश्य कमा चाहिये ॥६३। श्री विष्णु 


 च्ते> 
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॥ महामणिम्‌ ॥ नमस्कृत्य एनः प्राथ्य प्र तोऽदशंनमेयिवान्‌ ॥६५॥ तस्माहनाद्विनिष्कम्य 
। राजापि सवषुरं ययौ ॥ स्रं च समासादूय तत्सव प्र तमापितम्‌ ॥६६॥ चार्‌ विधि. 
{ वसचचिन्नीध्वंदेहिकजं विधिम्‌ ॥ . तस्य पुएयप्रसादेन प्र त मुक्त दिं ययो ॥६७॥ श्राद्धेन 
{ परदत्तेन गतः प्रं तोऽपि पदगतिम्‌ ॥ किं पुनः पुत्रदत्तेन पिता यातीति सद्गतिपर्‌ ॥६८॥ 
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इतिहासमिमं पयं णोति श्रावयेच्च यः॥ न्‌ ती प्र ततमायात्‌ पपाचारयुतावपि ॥६९॥ , 
इति भ्रोगश्डएुराणे सारोद्धारे बश्रवाहनपरेतंस्कारोनाम सभोऽध्यायः ॥ ७ =. -.१ ` 
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अमवान्‌ षति हे गरदं ! राजा उपरव्रतफ.माथ बात चीह रवे थे इतने उनको चतुरगणो तेनापडेसे भ्रा ग्र.६४। सेना. 

कै ध्राने पर वह प्रत राजा करो. भरपनी सद्गति के लिये मि ` रत्न देकर श्रन्वर्ान हो गया ॥*६१्‌ ॥ सेना समेव शजा भी बन से ९ 

लौटष्र च्रपने नगर प्हैवे धोर्‌ प्रोत से कटी उन सवर धौ देदिक क्रियात्रों को करन मे तत्ए हुए ॥६६॥ उष राजा ने मले क पी 

की क्रियाश्रो क. तरेभपूदक किया त्वह प्रेत अपनी योनि से द्ूटकर उम पुएथ के जसे ्ठगं को चज्ला गया ।६७॥ जव दृष के 

ये शरदधसे प्रत उत्तम गतिकोप्राप्त द्रा तबजोपुत्रोख्े दियेश्राद्र ह उनसे पिताश्रादिको सर्ग हाताैतो सममे स्वा $ 

आश्वय दै ॥६८॥ इष पुरातन. ्ौर पतरित्र इतिहास को जो वुनेगा भौर इदंगा वे दोनों पापी होने पर भी प्रेतयोनि को नहीं परवेगे ॥६६॥ ¶. 
इति श्रीगद्डपुराणे चोय शरावो समोऽ्यायः | < \ ` [ | 
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वं ॥ धामिकाहं च 





गड उवाच ॥ आयुष्मं क्रियां सा वद सुकृतिनां मम ॥ कतंव्या सा यथा 
पुनस्तथा च कथय प्रमो ॥9॥ श्रीभगवादुवाच ॥ साधुषृष्टं लया वाच्यं मादषाणां हिताय 


यत्कृत्यं तत्सवं कथयामि ते ॥२॥ सुकृती बाधकं दृष्ट शरीरव्या- 


धिसंधृतम्‌ ॥ प्रतिह्लान्यहीशचैव प्राणघोष्य चाश्रुतिम्‌ ॥२॥ तदा स्वमरणं ज्ञाता 
निभयः र स्यादतन्द्रतः ॥ अक्ञातज्ञातपापानां प्रायश्चितं समाचरेत्‌ ॥४॥ यदा स्यादातिरः 
र्"लस्तदा नून समारभत्‌ ॥ पूजनं कारयेद्विष्णोः शालग्रामश्वरूपिणः ॥५॥ श्रच॑येदू- 


`  गर्डजौ ने पूना हे महाराज ! परलोक भे षहायता करने बाला जो पण्य हे श्र पत्र श्नादिकों के करने योग्य जो क्रियाण हँ उनं 


सबको कसे किये ॥ १ ॥ 
काय पुखयवानों क योग्य है व 


अपने ्रतिंहल ब्रह की रशि जानकर अने श्न्द्रियो की शिथिलता देखकर ॥ २॥ श्रपने भस्ख का सभ्य जानकर निभ श्रौर भ्रालस्य ) 


रहित हो पापों का प्रायश्चित्त 


भरी = विष्ण भगवान्‌ बोले है . गरूड ! संसारी मलुष्यो के लिये तमने बहुत अच्छा प्रन क्षिया जो 
ह मं तमसे कहता हं! २॥ द्धिमानु को चाहिये कि इद्रावस्था मेँ शरीर को रोग युक्त देव कर ओर 


करे ॥ ४ ॥ जब्र भंत काल उपरत हो जाये तपरं स्नान कर संध्या बन्दन के उपरान्त शालिग्राम का 
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पूजन करे ॥ ४ ॥ मन्ध पुष्य आदि अनेक उपचारो से भक्तिपूर्वकं पिप्यु भगवान क पूजन क्के उनसे प्रारथदा के कि मरे पापो को 9 


"षि 


} गन्धपुष्पे ` कुकुमस्तुलसीदलेः ॥ ध्पर्दपिश्च नेवेधबहमिमोदकादिमिः ॥६॥ दत्वा च 
¡ दक्षिणां विप्रान्नवेद्यादेव मोजयेत्‌॥ अष्टचुरं जपन्मन्नं द्वादशाकरमेव च ॥७॥ 
¢ पंस्मरेच्छएयाच्चैव्‌ विष्णोनांम शिवस्य च ॥ दरेनाम हरेखपं णां श्रवएगीचरय्‌॥८॥ १ 
रोगिणोऽन्तिकमासाद्य शोचनीयो न बान्धवः \ स्मरणीयं पिन म नामधेयं युषः । १ 
१ ॥९॥ मससयः कूर्मो वराहश्च नारसिंहश्च वामनः ॥ रामा रामध इष्ण॒श्च इद्धः कल्के 
तयैव च ॥१०॥ एतानि दथ नामानि स्मतेव्यानि सदा दधः ॥ समीपे रोगिणो ब्रयुबा- 1 
{ न्धवासत प्द्मीतिताः ॥११॥ इष्टेति मंगलं नाम यस्य वायि प्रतते ॥ तस्य मस्मी 


१ तमा करो।९॥ भोर निषेध दी मे से त्राणो. को भोजन करा दक्तिणा देवे भोर. शरष्टाध्र तथा. द्वादशाक्षर मन्त्रो काप 8 

द; $ करे 1\911 शौर शरिष्णुं हथा शिव के परिन्र नाम.का स्मरण करे भ्रौर लोगों के मुखसे कहे मये विष्णु का नाम कानों मे पड्नेसे भ्रनेक 
: फेंको हर ेतादै॥ ८ ॥ रोमी के समीप जाकर बन्धु माद्य को सोच न कएना चापे ओर बारंबार मरे पितर नाम का स्मरण { “^ 
| करना चाहिये ॥ &  भत्स्य; कुमे, वारा, नरि, वामन, परशुराम, रामचन्द्र कृष्ण, बुद्ध, क्कि |; १० | यह ` मगवाच्‌ कं दश 
# नाम प्िडर्ो को सदा सरण रखना चय ्नधुभों को उचित है कि ये दश नाम रोगी के समीप उच्चारण करं ॥११। वृष्ण यह १ 


र 2 रीं 





 , = ५. 
{ भवन्त्याञच महापातककोटयः ॥१२॥ प्रियमाणो हनम ग्णन्पुत्ोप्चासििम्‌ ॥ अज^ 
लोप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया णन्‌ ॥१२॥ हरिदैरति पापानि इषटचतेपि खतः। १, ` 
१ अनिच्छयापि सुसष्टो दहत्येव हि पायकः ॥१४॥ हरनाम्नश्च या शक्तिः पापनिरे {५ 
{ दविज ॥ तावत्कतुं समर्थो न पातकं प्रातकौजनः ॥१५॥ किकरभ्यो यमः प्राहानयन्वं ४ 
{ नास्तिकं जनम्‌ ॥ नेवानयत मो दताः हरिनामस्मरं त केशवं 
{ रामनारायण इष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌ ॥ श्रीषर्‌ माषं गाक्कि जानकीना- { 
६ भंगल नाम जिसके अख से निकलता ई इषे करोड महापातक श्षौत्र दी भस्म हो जाते दै ॥१२॥ बटे से ऊहे गय विष्णु के स्मरण १ 
६ ॐ मरने बाला पुरु भक्ति पाता है विष्डु ॐ नामके प्रताप से श्रजामिल वैश्ष्ठ धाम क्षो गबा श्रौर ज भदा स्मरण करता ईं उसका ॥ 
| क्या कदना ई ॥ १२ ॥ दुष्ट चित्त बाज्ञे भी यदि परमेश ॐ नामों का स्मरण करते हँ तो उनके संब पाप नष्ट हौ जाते दै जैते षिना {4 
ध 
¢ 


9 
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॥ 
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| 
| 


वस्पुलय 


द्धा के भी दने से भग्नि जला ही देती ३ ॥१४ हे मश्ट्‌ { पापों को इष कते ने जो सामथ्यं विष्लु ई नामों ईं उतना पाष ‡ 
शायी मलुष्यो के कस्ने का सामथ्यं नरह है ॥ १५॥ यमराज ने पने दूतो फो आज्ञा दी दै कि जो नास्तिक ई उनदं इमरि यो ज्ञे 


भ्राना ओर जो विष्णु क भक्त हों उन्दं कदाि मत ले राना ॥- १६ ॥ भच्युत, ककव, रा, नारायण, कृष्ण, दादर, वासुदव, इरि, 8 


न ह १ == £ 
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| यक रामचन्द्रं भजे ॥१७॥ कमलनयनवासुदैवविष्णो धरणिधराऽच्युतशंखचक्रपाणिव्‌ । : 
भवे शरणमितीरयन्ति ये प त्यज मर इरतरेण तानपापान्‌ ॥१८॥ तानानयध्वमक्ती- 
विषुखान्सकन्दपादारविन्दमकरन्दरसादजखम्‌ ॥ निष्किञ्चनैः परमहंपङुतैरप् षद्‌ ! 
ग्रहे निरयवत्मेनि बद्धतृष्णान्‌ ॥१९॥ जिहा न्‌ वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न 4 
स्मरति तच्रणारविन्दम्‌ ॥ ङष्णाय नो नमति यच्छिर एकापि तानानयध्वमसतोऽ- ; 
इतविष्णुङ्तयान्‌ ॥२०॥ तस्मासंकीतंनं विष्णोजगन्मंगलमंहसाम्‌ ॥ महतामपि 
१ भषर, माधव, मोपिकावस्लम शरोर ज्ानद्धीनायक जो रामचन्द्र उनको भ मञका ह ॥ १७। ह दूतो ! जो कमलनयन, वासुपैव, { 
विष्षु, धरणीधर, अच्युत, शंक चक्रपानि, भवंशरणम्‌, इत्यादि नामों को उच्चारण करते है उनको द्रही सै त्याग करना भर्थाव्‌ उनद्धे 


@> ॐ ॐ ॐ" @> 2 > -@> 2 ॐ @> 
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"~. षाक ॥ 
प्ीन्द्र रिध्येकान्तिकनिष्कृतिप्‌ ॥२१॥ प्रायथित्तानि चीर्णानि नरायणपरादसखम्‌ ॥ । 





न निष्पुनन्ति दुब सराङम्ममिनापणाः ॥२२॥ कृष्णनाम्ना न नरकं पश्यन्ति गत्‌ 4. 


किल्विषाः ॥ यमं च तद्दराश्चेष स्वप्नेऽपि न कदाचन ॥२३॥ मांसास्थिरक्तवतकायवं 


तरप्या पतेन्न खः \ योऽन्ते ददयाद्‌ द्विजेभ्यश्च नन्दनन्दनगामिनि ॥२४॥ अतः स्मरे ¦ 9 


न्महाविष्णोनांम पापोघनाशनप्‌ ॥ गीतासहक्चनामानि ष्ठेद्वा श्रएयादपि ॥२५॥ 1 
एकादशात्रत गीता गंगाम्बुतुलसषीदलय्‌ ॥ पिष्णोः पदम्बुनामानि मरणे मुक्तिदानि च । 


भगवान कृष्ण के नाम्‌ को जानो ॥ २१ ॥ नारायण से विसख होकर जो प्रायश्चित्त कते भीरैषे एसे ही शुद्ध श्रौर्‌ पक्र नहीं 


हीते जसे मदिरा का षट नदी $ जल से नहीं पवित्र होता है ॥२२॥ कृष्ण के नाष को स्मरणं करने गले सव पातकां से रहित होकर 9 
(ॐ 


नरको का दशन नहीं करते हँ भौर यमदूतों को तो खप्न मेँ मी नही देखते है ॥ २३ ॥ म॑स भ्रस्थि ( दी ) सुषिर से दुक्त काया- { % 

रूपौ बेतरणी दै, क्योकि वैतरणी भी मास हषिर कै रीच से भरी है त्राज्ञण को गौ देनेवाले दैतरणौ मे नहीं गिरते दै भौर भगवान को 

मजने बाले कायारूपी वैतरणी से नही गिरते है अरथा यक्त हो जाते ह ॥ २४ ॥ पारो को नाश करने वाजे परिष्णु के नामे को स्मरण 
गीता पाठः वथा विष्णुवहख्नाम का पाठ इरे या भोर से सने ॥२५॥ एकादशी को ब्रत, गीतापाठ, गंगाजल, तुलसीदल रौर & 












[न्क्ष क 


॥२६॥ ततः पंकल्येदन्नं सघृतं च सक्छ र ॥ सुवा धेनेवौ ` देयाः श्रील्रियाय 
द्विजातये ॥२७॥ अन्ते जनौ यददाति शवल्यं द यदि वा दह ॥ तद्य भवत्ताच्यं 


१ 

| | 
. .{ 

६ । यतपुत्रश्चाुमोदते ॥२८॥ अन्वकाले त॒ षटुत्रः सवंदानानि दापयेत्‌ ॥ यत्तदथं भुतो 

¢ १ 

9 





लोके प्राथ्यते पमंकोदिदैः ॥२९॥ भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अधोन्मीलितलोचनम्‌.॥ पुत्र 
स्तृष्णा न कतव्य तद्धने पूरवंसंविते ॥२०॥ स तहदाति सुत्रो यावजीवेत्यसौ चिरम्‌ ॥ 
अतिवाहस्तु तन्मागे दुःखं न लभते यतः ॥२१॥ आतुरे चोपरगे च दयं दानं विशि 


{ 
ः 1 
। का चरणामृत, तथा रिष के.नाम्‌ ये सव मरणं समय मेँ क्ति को देनेवाले ह ॥. २६ ॥ पवात्‌ घी, रौर सुण सहित भन्न { 
१ संक करके थोर दूष “नवोली मौ वेदपाटी ब्राह्मण को दान्‌ करे ॥ २७ ॥ . ई व कि समयम जा म्रुष्य थाद़ा अथवा १ | 
बहुत दान करता है बह ्र॒` होता रै श्रौर जो उपका.पुत्र.पिता क परलोक के लिये देता ६ै व्रहभी श्र ठ | 
अर्थात्‌ पिता का भक्त श्रन्टसमयमे पितासे सब दान दिलावे भ्रातुर दान.के लियेदी धर्माल्मा धक १४.१८ ॥ 
९ 
¢ 1 
{ 





रथात्‌ ? 1 पुं पत्र की? चाहना 
है ॥ २६1 -पितिको परण शग्यापर पडे हए भूमिर देखकर पुत्रः कौ उचिरटै पिता उपाित ५ को तुपा ष 


करे ॥ २० ॥ पुत्र जो पिता केलिये ाद्ध दान श्रादि करता है उससे जब तक वृह जीव जीताः १ त्र तदक परलोक ३ गाह्‌ म॑ पहले 
कृहे गये दश्वो को नही. पाता ह ॥ ३१॥ भ्रातुर काल मे रौर प्हण के. समय मे जो दान दिये जाति १ वे 





म्र दाना सेर होते है 














‡ ष्यते ॥ अतोऽयं प्रदातव्यं अटां तिलादिकम्‌ ॥६२॥ तिला लोहं हिरण्यं च { ` 
कापास लवणं तथा ॥ स॒प्धान्यं लितिगमि एकक पावनं स्तम्‌ ॥२२॥ एतदष्टमहा- 
९ दान महापातकनाशनम्‌ ॥ अन्तकलि प्रदातव्यं श्र तस्य च सत्फलम्‌ ॥२४॥ मम 


५, 


१ 
1 
स्वेदसपुद्भृताः पवित्राश्िविधाप्तिलाः ॥ अरा दानवा देत्यास्तृप्यन्ति तिलदानतः 1 
¢ 
¢ 
॥ 
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।२५॥ ।तताः श्वेतास्तथा ङष्णा दानेन कपिलास्तिलाः ॥ संहरन्ति त्रिधा पापं बाड्‌- 
 मनःकायसंचितम्‌ ॥३६॥ लोहदानं च दातत्यं भूमिुक्तन पाणिना ॥ यमसीमां न चा- 
= प्नोति त्‌ गच्छंत्तस्य वल्मनि ॥२७५॥ कृटारो | मुसली ९९; लज्गश्च रिका त॒था ॥ 
` -§ ईनम श्राठ महादान तो श्रवश्य दैना चाद्ये ॥ ३२॥ तिल १ लोहा र सोना ३ कपास ४ लवण ५ सधान ६ भूमिऽगौर्ये ४. 
2 भ्राठ महादान श्नौर्‌ एक से एक्‌ पवित्र हे ॥२३५ ये भाट महादान पाठकों का नाक्च करने वले है अन्तश्यलं मे हन देनेकानो {९ 
$ फल है षह तमसे कहता ह सावधान होकर सुनो ॥ ३४ ॥ मरे सवेद ( पीना ) से उत्पन्न तीन प्रकार ॐ तिल ह तिल दान कले 6 
¢ से अर दानव दैत्य ये ५ रते है ॥ ३५ ॥ संद, काल, भौर भूरे रंग क तिल से मन, वचन अर श्रम से उलन तीन प्रकार १ ` 
¢ केषापनाश हो जतिहै॥ ३ ६.॥ भूमि में हाथ र कर लोह दान करना बाहिये लोह दान क्रमे बाले यमलोकं के मागं का तथा १ 


४ । 
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} शब्ञाणि यमहस्ते च निग्रहे पापकम॑णाम्‌ ॥२८॥ यमायुधानां सन्त्ये दानमेतद्दा- ! 
१ हृतम्‌ ॥ तस्माहाल्लोहदानं यमलोके सुखावहम्‌ ॥६९॥ उं श्यामञ्च सूत्र शुष्डा- ¦ 
। मरकोपयुदम्बरः ॥ शेषं बलो महाता लोहदानात्ुखप्रदाः ॥४०॥ श्रुणु ताच्यं पर यं ! 
। दानानां दानत्तमम्‌ ॥ दतेन तेन तुष्यन्ति मूधवःस्वगंवासिनः ॥४१॥ ब्रहमाया ऋषयो { 


[जघ मासदः ॥ स्षणंदानेन सन्तुष्टा भवन्ति प्रदायकाः ॥५४२॥ तस्माद्देयं 


` ` 9 









9 देवा | 

१ श्वणटानं प्र तोदधरणएरेतवे.॥ न याति यमलोकं स स्वगतिं तात गच्छति ॥९३॥ चिरं { 

` {£ उष लोक को नही दैददे।। ३७ ॥ पापी मनुष्यों को दण्ड देने के लिये यम ङे हाय मे फरसा, युत, दण्ड श्नौरं खडंग तथा हरी ( 

 .¶ रहती ६ै।३८॥ यमक भ्रस्ता क लिये लोह दान शद्ध मँ विहित दै ध्यलिये यमलोक मँ सुख देनेवाञे लाह दान को श्रवश्य ( 

$. करना चादिये ॥.२६ "॥ हे `गरुड ! लोक क प्राणी सन्तुष्ट उणंदान से तथा काले परत्र $ दानं से शुष्डामकँ प्रसन्न (न ¢ 
0. के दान से उदुम्बर श्रीर परषल यमलोक "मे सुख देनेवाले होते ह ॥ ४०॥ सब दानो मे उत्तम दान को तुमसे. क्वा जिष दान 1 
 .से तीनों लोक दे.आणी घनत होत ह ॥ ४१ ॥ बरहा, इन्द्र, पि; नि शौर धर्मराज कौ समा ढे लोगं सवे दान से पन्त होकर { 
- ६ वरदान देते है ॥ ४२-॥ जो जुष्य प्रेत ॐ द्वार के लिये सुवणं दान करते ह पहः पमरलोके को न. देखकर म्बे सं बाम करते ए 


है ॥ ४२ ॥ भर चिरकाल तंक सत्यलोकं भे निवास करके फिर इस लोक मे राजां ॐ घर मँ जन्म 
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शेता ई . ओर रूपवान्‌, धौतम्‌ 
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नः 
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१ वसेत्सत्यलो 





- के ततो राजा भवेदिह ॥ रपवान्धारमिको वाग्मी श्रमानतलपिकरमः ॥४९॥ ! 

{ कापासस्य तु दानेन इतेम्यो न मथ मेत्‌ ॥ लंषणं रीयते यच्च तेन नैष मयं यमात्‌ । 
{ ॥४५॥ अयोलवणकापसतिलक्छबनदानतः ॥ चित्र्तादयस्तष्टा यमस्य परषापिनः । १ 
६ ॥४६॥ सप्रधान्यप्रदानेन प्रीती धमध्वजो मषेत्‌ ॥ वष्ट मवन्ति येऽन्येऽपि त्ष दररिष्व- ध 

धिष्ठिता ॥०४७॥ ब्रीहयो यवगोधूमा मुद्गा माषा प्रियङ्गवः । चणकाः स॒प्रमा ज्ञेयाः 1 ` 
{ 
( 
® 
८ 
} 


प - व र 
~~ एः - ~ > - -- ~~ $ - = - पन्थो -- - व्यो प्रि ~ भ - ऊ क मः [५ 
~ 3 ह ~ ---- ~ ---= न्द्‌ = च क ~~ - ~ - - । ् | | 
== त्स [ऋ ----------~_~~~~~--~----~- ~ ~ दै 
== ~ त 
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सप्रधान्य्ुदाहृतम्‌ ॥४८॥ गोचर्ममात्रं वमुधा दत्ता पात्रे विधानतः॥ पुनाति तऋह्हलयांच ह 
दृ्टमतन्युनीश्वरः ॥४९॥ न त्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद्विनश्यति ॥ राज्ये इतं { 
बोलने मे चतुर, लदमीवान ओर षडा पराक्रमी देहा है ॥ ४४ > कपास द दान से यमदूतो।का भय नहीं हता है रौर लर ॐ दान 
से यमग॒ज का मय नहीं होता है ॥ ४५ । लोहादान्‌, लवण, कास, तिल शौर एुवणं षे दान से ममषुर रहने बले चग मादि {€ ` ` 


6 


र 
| <@# 
स मन्विया क संहित यमराज प्रम्न हति है ॥ ४६॥ धान, ज्व, गहै मृग, उरद बरौर कंथुनी तथा चना इनको सप 
धाथ कते ह इन दान से मलुष्य को अज्ञय सुल मिलता है ॥ ४७॥ जो मदु गोच मात्र श्रथाद्‌ जिनी भृमि मे गाय वै 
६ वक्त हो उतनी भूमि दान कावा ह तो ब्र शया शरदि पाको त ट जाता ईह एनीं ने देव र ।४०.५६॥ बत, तीथे, तथा 


| च ॥ # ~ -^ ¢ / 
॥ 1 4 क / 
र # * = । + ^ | 
[1 [ ह 4 4 
च्ट ध त ३ । ॥ क्सि ,॥ गी वि रा ` भ" ` (गकि 













महापापं मृमिदानाद्रिलीयते ॥५०॥ एथ सः यद्धम्पष 


प्यातीन्द्रमबने पूज्यमानः सुरासुरैः ॥५१॥ अरतयल्पफ़लदानि स्युरन्यदानाणन ऊय 
¢ 





धवी दानजं पएयमहन्यहनि वद्धे ॥५२॥ यो भूता मूमिषो मूरमी न ददाति हिज- { 
तये ॥ न करोति कुटीं ग्रामे दरप्रस्यादधवे मवे ॥५२॥ अदानाद्भूमिदानस्य भूपति- !‡ 
तवामिमानतः ॥ निबसेन्नरके यावत्‌ शेषो धारयते धराम्‌ ॥५९॥ तस्माद्‌ भूमाश्वर। 





1 


मूमिदानमेव प्रापयेत्‌ ॥ अन्येषां मूमिदानाथं गोदानं कथितं मया ॥५५॥ ततोऽन्तष १. 


हेते ह परन्तु भूमि के दान से श्रवश्य दर हौ जति है ॥ ५० ॥ जो. मनुष्य धान्य से पूणं 


{ज्व चक्रिय महाषापना 
प्रौर दानोंषेर्‌ | ४५ पूमिव होकर इनदर लोक कोः जाता द ५१॥ टे काश्यप ! श्रौर जितने दान ह सब 


{ 
ई 
{ 
‡ 
पृथ्धी को दानः करटा दै बह देवता र्‌ देल से 
¢ 
{ 
4 





ड. फ़ल को देनेवाले द एष्वी के. दान .से उत्पन्न 
॥ है गो मे रहने का स्थान न्ह बनवा देता हे वह ्ननेकों जन्म दरिद्री होता है ॥ ५२३॥ पृथ्वी दान्‌ न करने सै तथा राजपन के 


त्रभिथान से तब तक नरकां. मेः वास करता द जब तक ्ेषनाग पृथ्वी को धारण कयि. ॥ ५४॥ पृथ्वी कास्त्रामी होकर -ब्रा्मण्‌ दे 


च ॥ { लिये भमि श्रबश्य देना चाहिये भ्न्य प्राथिर्यो को भमिदान कै बदले गोदान कहा ई क्वोढि ध्वरूपी माय दै ॥५१५।। गोदान प्व ९. 


4 

¢ 

6 

9. 
ण्य दिनों दिन बढ़ता दै ॥ ५२ ॥ जो राजा दोक बाह के . लि पध्वी नही ५ 

1 

| 

४ 





चदतव्या दयेव प्रदापयेत्‌ ॥ कपे ततो दत्वा मोचं प्रापयेत्‌ ॥५६॥ द्वाद ! ॑ 
{ तरणीधलुं विशेषविधिना स ॥ तारयन्ति नरं गावधिपिधाच्चेष पातश्ात्‌ ॥५०। व ८ ^ 
3 त्र यच्च कोमारे यत्वापं योषन कृतम्‌ ॥ बयःपरिणती यच्च यज्व जन्मान्तर १ ° 
¢ ॥५८॥ यत्निशायां तथा प्रातयन्मध्याह्नपराह्गयोः ॥ संध्ययोयं-ूतं पापं येन मनसा {3 

‡ गिरा ॥५९॥ दत्वा घें सङ्द्ापि कपिलां चीरसंय॒ताम्‌ ॥ सोपस्करा सवत्सां च तपोढ- 

¢ 

1 


ॐ>ॐ 


तस्मन्वितेः ॥६०॥ ब्राह्मणे वेदविदुषि सर्वपापैः प्ररच्यते ॥ उद्धरदन्तकाल स दातारं 
प्रकार का हे भन्तधेनु १ जो श्रातुर काल में होता ह, शट्रषेलु २ जौ कठिन दुःख ऊ समय मोहन क्षेवा, शयेत्‌ ३ रः रान 
भनजान कं श्ण हुद्धाता है श्रौर मोक्षधनु ४ जिसके दान से मोत्तकफो प्राप्ति होती मौर वैतरणोषेतु ४ जो तरणो ड ५1२ उरते 
क्क लिये "गोदान होता| गौ का दान तीन प्रकार के पापों को हर लेता ॥५६।।५७ ॥ बालक्रपन, इमारःवस्था तथा हृद्धाबस्या २ 
किये जो पाप ह शरोर दूसरे जन्म के संचित जो पाप है ॥ ५८ ॥ राग्रिकाल् प्रातःकाल मष्याह भोर प्रप्रा तथा रोना ष्मो { 
मँ जोहपाप मन, बचन भौर वेह से होता है ॥ ५६. ॥ वह्‌ षब एक बार & दूध देनेवाली गाय के बिधि्4॑क दान कने से सप रेषा 
न्ट हो जाता ह जैसे धये के उदय होने पे भरन्धकार ॥ ६०॥ वेद को जाने बाले ब्रामण को दान वकर मबुष्ब सब पाणं ते इट { 


“< 
¢ 
|, 
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प = ~~ त 


१ पापसंचयात्‌ ॥६१॥ एका गीः खस्यकिततस्य ह्यातुरस्य च गाशतम्‌ ॥ सहल म्रियमा- { = 


{ णस्य दत्तं वित्तपमन्वितम्‌ ॥६२॥ रतस्येतःएुनल॑चं विविपृतं च तत्समम्‌ ॥ तीयपानः १ 
[ समोपेतं दानमेकं च. लक्ता ॥६२॥ पात्रं दत्तं च दान तरसजय(एत मरत्‌ ॥ ९।०. । 
४ फरमनन्तं स्यान्न पात्रस्य प्रतिग्रहः ५६ स्वाध्यायहीमसयुकतः प्रपाकविवजितः ॥ शत्न- ¦ 

1 


1111141 
त्रे सा च गौँदत्ता दातारं नरकं. नयेत्‌ ॥६९॥ ल कत "(९/८ ^ ५ 
¢ अपाः सा च्‌ | रौ 
~ से फल देनेवाज्ञे को ॥ सावधान चित्त से एक गाय, श्रात्रकाल मं एक्‌ सो गाय 
इ 11117 
ट £ 1 ह तीथ ओर सत्पात्र युक्त वह दान लक्ष प्रकार का होता ६.॥ ६३ ॥ पात 9 ९ 1 = 
र म होता ३, देनेवाले को भनन्त एत हौता हे ओर सत्पात्र को प्रतिग्रह का दोष भी नदीं होता ६ ।६४\ वैदुपाठ ^: 
~. सरे ॐ बनाये पाक से रदित भर्थत्‌ अगन हाय पाक बनाकर मोजन कले वाले तराणं, रल से भथ ध का दान 
{ न ह ॐ र से दष्िि नही होते है ॥६५॥ विष को दर करनेवाले मन्त्र तथा शीत को नष्ट केवाली भ्रमन कमी अपवित्र ¶ | 
प्र ८. | | = | 


{ नेक 1 
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~ (ये 









३ व्त्‌॥ ३ नापाने दिहृषा देया द्यातमनः श्रेय इच्छता ॥६७॥ एक] शेकस्य दतः 
- { कदाचन ॥. सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्यापप्रमं कुलम्‌ ॥६८॥ कथित्‌ 
{¦ पूर तव वैतरणी 9 ॥ तस्याद्य, द्रणोपायं गोदानं कथयामि ते ॥६९॥ ष्णां ब !‡ ` 
टला वापि भय करयादलङ्ताम्‌ ॥ स्वणंशगी रौप्यं कोस्यपात्नोपदोहिनीम्‌ ॥७०॥ {१ ` 
| ` ^ =< व्यन्ता कण्ठवणएटासमन्विताम्‌ ॥ कार्पासोपरि संस्थाप्य ताम्रपाल्' सचैलं 












कम्‌ ।७१। यमं हैमं न्यतेत्ततर सोहदणए्टसमन्वितम्‌ ॥ कांस्यपात्रं घृतं कवा शर तस्यो 


7 भपातर मे दिया गोदान मनुष्य को नरक भें पटुवाता है ॥६६.: श्रपनी भलाई चाहने बल विदान त्रपा. मे.गाय 

{ श क मौ 1 वः को एकं १ समत नरको मं प्हवाता ३ 1 ६७। एक मौ एकी ब्राह्मण का दनां शाहिए 
चा पनाम करनं स दह गो सात कूल पन्त जल्ला देठी ६ ॥ ६८ 

हं गड ¡ भने पिल्िजा 

वु 1 भवे उसको पार करने का उपाय शाय का दान कहता ह ॥६९॥ काली श्रा ज्लाल रंभ की मायदो स्क 

१ ५4 भ्र । कास्य के पात्र से लहत कः ।:७०॥ काले रंग ऊ जोड़े वल सै. गौ को भाच्लादिह के उस्र क्ट मे 

कपात $ उपर बैठाकर वज्ञ सहित कास्यपात्र को रसे । ७१॥ भो लोह दंड के क्ये साने के वने यमराज की महि 
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} परि न्यतेत्‌ ॥७२॥ नावमिक्घमयीं कतां पटृूत्रए वेष्टयेत्‌ ॥ गतं विधाय पजलं कृवा { 
{ तत्मिन्दिप्तरम्‌ ॥७२॥ तस्योपरि स्थितां इता सयेहपुदधवम्‌ ॥ पेद सङ्करपयत्त्र ई 
। यथा शाघ्चविधानतः॥७९॥ स्ालंकाराणि वह्लाणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयत्‌ ॥ पृजां कुर्या- {३ ` 
द्विधानेन गन्धपुष्पाचतादिमिः ॥७५॥ पुच्छं संशय पेनोस्तु नावमाभ्रिस्य पादतः । पुर- ! 


त्राता तं हि जगन्नाथ शरणागतवत्सल ॥७७॥ विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठं मायुद्धर महीमुर ॥ ! ` 


८.५ 
8 . 
शत्य ततो विप्रसिमं मन्त्रुदौरयेत्‌ ॥७६॥ भवसागरमग्नानां शाकतापोमिहुःखिनाम्‌ ॥ ड 
॥ 


म उत नाव को छोड देवे ॥७३॥ जज कौं देह से उत्यन्न पम की मूत उष गाय के ऊर रक्‌ शाल्ञक्त विषि से उष नाव का श्ंकसय 
` दरे ॥७४॥ भल्लकार सहित बज्ञ बराह्ञण को दान करे भौर भंव ¶ण भदत भाहि, से बिषिपूवेकं उवद पूजा करे ॥७५॥ गाय कौ 


= ९ ङो स्थापना रे कलपातर मषी कतो रख कर उमे उपर रख ॥७२॥ ऊश्च को नोका बनाकर रेशम का धत उसमे लंषैरे नौर गडट 


| 4 << & 


¢ शने बले ! सं घारहपी समुद्र मँ डवे हए को भौर शोक सन्ताप समी तरङ्ग से दुः मटुधों ढी भाप रदा करनेवाके ह ॥७७॥ हे 
¢ विष््रषी ताज्णय देवग । ह श्दीर मरा उदवार करो भने इमको पर्ची दा ह तुमको नमस्कार दै ॥७८।। भअतिषोर गमलाक के ‡ 


च 
वः ऋरि । 
ह ग नि 











॥ व | | {> | ¦ | = ई | | १ 
 ‡ सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी नमः ॥७८॥ यमंमागे महाघोर ता न शतयो 1 
& ननाम्‌ ॥ ततुकामो द्दाम्येतां तुभ्यं वैतरणी नमः ॥७९॥ पेदुके मा प्रतीचश्च यमह ( 
४१ महापथे ॥ उत्तारणाथं देवेशि वैतरणयै नमोऽस्तु ते ॥०॥ गाथे मे ्रग्रतः सन्तु गब मे | 
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सन्तु पृष्ठतः ॥ गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वताम्यहप्‌ ॥८१॥ या लदमीः समू 
8 ताना या च दव प्रतिष्ठिता ॥ धेवुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहत्‌ ॥८२॥ इति मन्त 


¡ सप्राध्यं साञ्जलिधेठका यमम्‌ ॥ सर प्रकिणौ्ृय ब्ाहणाय निवेदयेत्‌ ॥८२॥ एवं दयया. 


। पल ० | नदौ ई उपतको पार्‌ उतरना चाहता हँ रोर तुम्हारे लिये &१ वैतरणी को दिया है॑ठुमकौ नमस्कार है ।७६॥ { 

4 र र र क महा पथ मं उतारने क लिये तू मेश मागं दैखना, तमको नमस्कार दै ॥८०॥। गायं भरे श्रागे रं त {. 

(म ५ ४ गोका बास म सदा गाणां के मध्यमे निधा करं ॥८१। जो लक्ष्मी स प्रागिर्षामं { ‡ 
१ स देवी मरे पापां को नाश करं ॥८२॥ हाय जोड़ कर ईन मनो को षदृकामौकीश्रौर १ 
9 पाथना पूजक सब नराह्ञणों को दैवे ॥८२। ह गरड! इस वरियिसेजोगौको वैतरणी मेँ देता है इह 

| ` ज हाक परमराज को समा के मध्य मेँ जाता है ॥८४॥ जबलक शरीर स्वश्थ रहे तभी वतरणी पार हीने की शा से $ 
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{ दविधानेन-यो गां वैतरणीं खण ॥ स याति धममागेण धमेराजघमान्तर जघमान्तर ॥८५॥ स्वस्या 
{ व्ये शसैरे ठ केतरेएयां तरतं चरेत्‌ ॥ देया च विदुषा धेदृत्तां नदीं ततमिच्छता ॥८५॥ † 


{ सा नायाति महोमागे गोदानेन नदी खग.॥ तस्मादवश्यं दातव्यं पएए्यकालेषु छवदा ः 
{ ॥८६॥ गंगादिसवत 3 


क गीं क 





वतीथषु व्राह्मणायथेषु च ॥ चन्द्रसुयोपरागेषु प॑कान्ती दशवारं ॥८७॥ 
{ शयने विषुवे चैव ` व्यतीपाते युगादिषु ॥ अन्येषु पएयकालेषु दयाद्‌ गोदानपएत्तमप्‌ : 
{ ॥८स यदेव जायेते श्रद्धा पात्र समपरप्यते यदा ॥ स ए पृएयकालः स्यायतःपम्पत्ति 
! रस्थिरा ॥८९॥ अरस्थिराणि शरीराणि पिमो नैव शाश्वतः ॥ नित्यं सन्निहितो मदय | 
| १ विदान भराहमण को भरलंकार सदित गो का दान कना चाहिये ॥८५॥ हे गरे ! गो दान के से बह महानदी मागं के मध्य मे । . 
` ` &{ नदी आती ह श्सल्िये शृष्यकाल म भ्रदध्य गोदानं काना चाहिये ८६॥ गङ्गा प्रादि तीथं क्र बर्गों ढे. स्यान पर प्यचदर 1 
¢ प्रण काल भें संक्वान्वि तथा भभृवस्या को [12७ श्रयनों के. काल मे मेष, क, मङ्‌ श्रौं भुलकी संक्रान्ति मं व्यतिपात पगे 4 


¢. श्रय तीया भ्नादि तिथि भँ तथा शरोर शएयकाल मे उचर गोदान कठना उषितं र ।।८८॥ शके त्रतिरिक्त -जबही अद्धा उत्मन { 
६. "प्स ४ पे भौर श बण. संयोग हो जावे उषी को पषयङ़ाल जाने भ्यो संपति पदा स्थिर नर त ॥८६॥ शरीरं नाशवान, { ` 











कतन्यो धमेसंचयः ॥९०॥ आत्मवित्तालुसारेण ततर दानमनन्तकम्‌ ॥ देयं विप्राय विटपै 
, ! खानः श्रय इच्छता ॥९ 9\। अल्पेनापि दि वितेन स्वहस्तेनात्मने इतम्‌ ॥ तदत्तय्यं { 
3 ५ मवेदानं तत्कालं चोपतिष्ठति॥९२॥ गृहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि ॥ अन्यथा {३ 

१ विंललश्यते जन्तुः पाथेयरहितः पथि ॥९३॥ यानि यानि च दानानि दत्तानि शुषि मानवैः { 4 
यमलोकपय तानि 'हयुपतिष्ठन्ति चाग्रतः ॥९५॥ महापुण्यप्रमावेण मात॒षं जन्म लभ्यते॥ } ` 
{ यस्तत्प्राप्य चरेद्धमं स॒ याति प्रमां गतिम्‌ ॥९५॥ अविज्ञाय नरो धमं दुःखमायाति 


{ 
संपत्ति चंचल, मृत्यु को समीप जाने क्मलिये धर्मं का संग्रह प्रवश्य करना चाहिये ॥६०॥ अपने चित्त के ्रनुसार श्रच्छे समय का 
थोडा भी दान अनन्त होता इ तो श्रपना करयाण चाहने पाले को उचित है कि विदान्‌ ब्राह्मण को दान देवे ॥९१॥ भवने हाय से ९ 
¢ 
¢ 
५ 
! 
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2८ शअ्रपने लिये किष गया थोड़ा भी दान श्रनन्त भौर भरय हाता इं श्रौर रस्काल् फल देनेराला दीवा ६ ।९२॥ परलोक में राह खं 
१ जांदान द उसकों लेकर मलुष्य रख मे महामागं भे जाता ना दान किये बह प्राणी माणं में  क्लेशितं होता ६ ॥8३॥ जो जो. 
; दनि पृथ्वी पर मनुष्यो से दिये गये है वे दान परलोक में रागे मिलते ह श्सलिये दान की सर्वादा बड़ी है ॥६४॥ बडे पुष्य ऊँ वभाव 


१ से भलुष्य का जन्म मिलता ई जो मलुष्य ॐ शरीर भं घ का भावरन कता है बह भोक्त को प्राप्त होता ई ॥९५॥ मनुष्य रम को 
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य 2, न 








९६॥ षनपुत्रकलन्रादिशरीरमपि ९ 













¢ यं केवलं धमतैवनप्‌ ¢ 
॥ बान्धवाः । अनित्यं सवेमेवेदं त्याम्‌ समाचरेत्‌ ॥ ९७ ॥ तावद्‌ बन्धुःपिता ताया ५ 
; { वृज्जौवति १ ॥ शृतानामन्तरं हाला रणास्नेही निवेतते ॥९८॥ आत्मैव द्याल- १+ ` 
£ ने बन्धित विया ॥ जीमन्नपीति संचिन्तय शम्य कः प्रदप्यति ॥९९॥ पए ! 
 { जानन्निदं सव स्वहस्तेनेव दीयताम्‌ ॥ अनित्यं जीवितं यस्मात्पश्चात्कोऽपि न रास्यति 1 


{ । शरीरघुतछृज्य काष्ठलोष्टसमं चिती ॥ वकष्ुला बन्धा यान्ति धम॑स्वम- { ` ` 
वि जान कर दुह से तार स आतां है घर रर चला जाता द मृष्यजन्य को सफल का केवत भर्म का संह रना ६ ॥९१॥ ( 
` -¶ भन त्र, जी, मा, नु ओर्‌ पनी वेद यह संब .भनित्य है इसलिये मलुध्य को उचित है कि ध्म का सेवन करे ।६७। जब तकं । व 
‡§ म्ब्य जीता दै तवर तक पिता मातः भारं बन्धु समी ह मरने ॐ बाद क्षण मर गे सव नेह दूर हो जाता १ ।६८॥ अपनी भाता {६. 
^$ न माह दै श्व भात शो शार बार जाने भरर सोचे कष मरने के षाद कोन किसको देता ३ ॥६९॥ यह सोच कर मनुष्य क़ उचित है {` . 
के जो हः करना हो अपने हाथो ते करे । जीवन अनिस्य ई पीषे कों नही देगा ॥१००॥. मरी हू देह कोः का तया कड के { 

ड क ख मोद न्ड वान्व चरे जते दै केवल धमं ही ऽके साय जाता टै ॥१५१॥ धर ते संवित घन निच { 










त 







| केः 

£ चगच्छति ॥१०१॥ गहाट्था नि र्वा ० 
कृ गच्छन्तमवुगच्चति ॥१०२॥ शरीरं बहना दग्धं हृत क्म सहाप्थितपर्‌ ॥ प्य ब] 12 | 
4 पापं बा सक्त सवत्र मानवः ॥१०२॥ न कोऽपि कर्यापिद्‌ वन्धः ससा दुःखसागरे ॥ 
आयाति क्म॑सम्बन्धायाति कर्म्ये पुनः ॥१०४॥ मातृपितसुतभ्रतृबन्धदारादितगमः॥ । 
१ प्रपायामिव जन्त्नां नयां काषोषवच्चलः ॥१०५॥ कस्य पुत्राश्च पोता कस्य मायां 
¢ 

¦ 

॥ 

र 


यायाय अअ णय -----=--------->*~-- न ------*-- स 
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वतन्ते श्मशानात्‌ सरकान्धवाः॥ शभा्मं इतं कम 
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8 धन्‌ च्‌ वा ॥ सष नास्तिकः क्य स्वय तध्मालरीयताप्र्‌ ॥१०९॥ अ्रा८्मायत्त घन 
। £ दयो जाता दै बन्धु भाई श्मशान से लोट जाते है केवल किया हुआ शुम श्रशम कर्म ही,उसके साथ जाता ई ।१०२॥ शरीर श्राग से 

¢ अल जाता ३ परन्तु किया हरा पुण्य पापरूप कमे के एल को मनुष्य सब जगह भोगता दै ॥१०२॥ दुःख सूप ईप संसार मे कोई 
१ किसी का बन्धु नहीं है कमं के सम्बन्ध से मनुष्य भराता है श्रौर कर्मं कै क्षीण होने पर॒ किर चला जाता हे ॥१०७॥ मण, पिता, 

१ पत्र, भाई, बन्धु प्रौग स्ली.शभरादि का संग पोखला एर इकटटा हुए जीगो क समान ‰ श्रथवा नदी कै तटपर इकंट्ढा ईए काष्ट 
‰ ` समूह के समान चलायमान है ॥१०५॥ पुत्र, पौत्र, जी, भन, इस संसार भ कोई किसी का नही ह इसलिये जो इ करना हो श्रपने 
 . { डी करे ॥१०६॥ जवे ठक धन भषने हाथ मे है तव तक दान करे जब दूसरे के हाथ मेँ धन चल] जावे तब ङ्य करने.का उत्साह न 


ॐ 
@ 
नि 








=. +": ॥ ` ` 7 ` भ 


 यावत्तावह्ठिे समर्पयेत्‌ पराधीने धने जाते न किञिटक्तुपुतसहेत्‌ ॥१०७॥ पूर्वजन्म 
¡ कृतादरानादत्र लब्धं धनं बह ॥ तस्मादेवं परिज्ञाय धमय दीयतां धनम्‌ ॥१०८॥ ‡ 
६4 धर्माललञ्ायतेऽथंशच धर्मात्कामोऽभिजायते॥धमं एवापवर्गाय तस्माद्धमं समाचरेत्‌ ॥१०९॥ { 
१ श्रद्धया धायते. धर्मों -बहभिनाथराशिमिः ॥ निष्किना हि मुनयः श्रद्धाकन्तो दिवं 

मताः ॥११०॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छति ॥ तदहं भक्युपहतम- ¦ 
श्नामि प्रयतात्मनः ॥१११॥ तस्मादवश्यं दातव्यं तदा दातं विधानतः ॥ अलयं वा बह वा 
चित्तं गणनां नैव कारयेत्‌ ॥११२॥ धर्मात्मा च सुुत्री वै दैवतेरपि. पूज्यते ॥ दापये 


2 
६ 
| १ करे ॥१०७॥ पूं अजन्म भ किये दानसे इषं लोक में धन .मिला यह जान कर घमं के लिये धन को खे -फरे 1१०८॥ धर्मं थे काम 
¢ 
¢ 
{ 
{ 











भौर मोक्ष समी मिरते ह इम कारण धमे को अवश्य संचय करना चादिं ॥१०९॥ धम को भद्धा से करना चाहिये शद्वाहीन धन की 
श्रधिकता से घमं नदी होता धंनहीन न एनय ने .शद्वा.के कारण ` परमपद को पाया है ।॥११५॥ प पष्य, फल भौर ` जल जो भंभको 
श्द्धा-मक्ति भोर पवित्रः चित्त से देतां है 







त से देतां दै उको मँ मोन करता द ॥१११॥ इ .वरिधि. से थोड़ा भवा. अधिक दान अवश्य देना 
कमी न करे ॥११२॥ दवता धर्मात्मा भोर शूत्र शी पूजा करते है जो प्रातरदाल भँ पशा से - दान 
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१ यत्तु दानानि पत्रं १ यि ॥११३॥ पित्रोतिमितत यदिच रैः परे षमपित्‌॥ ह 

; आत्मापि पित्तेन धनपसमा्वतः ॥११९॥ (त शतयं धर सदं ९१ 1॥ 

{ च ॥ मगिनीदशसहलं सोदरे दत्तमकच्तयम्‌ ॥११५॥ न चैवापद्रको दाठनं वा नएकया- {4 | 
} तनाः ॥ मूका च न्‌ भयं यमरतम्‌ ॥११६॥ यदि लोमान्न यच्छन्ति कास ११. | 


च छ न ड 
~ -; 
व भ 


१ ह्यातरसं्ञकै ॥ मताः शोचन्ति ते सष कदर्याः पापिनः खग ॥११७॥ पताः पोताः सहं । 


3 भ्रात्रा सगोत्राः सुद्दस्तु ये ॥ यच्छन्ति नातु दानं ब्रहष्नास्ते न संशयः ॥११०॥ . ` ध ॑ 
8 ` इति शीगरुडपुराणे शारोढारे अत्रदाननिरूपणो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ = ॥ ५ 


६ दिलाता ६।११३॥ जो पुत्र साता-पिता कै निमित्त पात्र मेँ दान देता है इत दान से सात पीद़ी नीचे फ भौर श्रपनेको पवित्र 
४/ कर देता ३ ॥ ११४ ॥ पिता ॐ निमित्त सौगुना, पादा को हजार युना, बहिन कै निषिक्त पात्र में दिये दान का फल दक्ष हजार १ 
७ 2 गना भौर सहोदर माई क निमित्त दिया अक्तय रीता है ॥ ११५. ॥। देनेवाले को कोर उपद्रव भ्रौ नरको फी यातना त्था श्रन्त्रालमं § 
४। ४ यमद्रतो का मय नहीं होता ३ ॥११६।, श्रातुरकाल मेँ जो महष्य लोम से दान नहीं करता ह बह कपण पापीश्रने कै बाद सोच करता है. $ £ 
2 . ॥११७॥ भाई पुत्र, सभोतरी, इ, भित्र, जो आतर काज् मँ दान नही दिलाते है उनको निन्द हत्या का पाप तगता दै ॥११८॥ { = | 
^ |  -. : इति श्रीगरुडपुराणे सारोद्ररि भाषारीकायामष्टमोऽष्यायः॥ ८॥ ` | 0 








` श्रीगहंडउवाच ॥ र कथितं भवता सम्य्दानमातरकालिकम्‌ ॥ भियमाणस्य ‡ | 
यत्‌ क्त्यं तदिदानीं वद प्रमो ॥१॥ श्रीभगवादवाच॥ श्रुणु तायं प्रव-{ ` 


2 छत्य कौ सुक्षसे कहा ॥ ५ ॥ भिन्णुभगवान्‌ बोले हे गरुद ! देह सयागने कौ विधि को तुमसे कहता ह मिस विधि से भर हुए प्राणी 

द सद्गति को प्रा होते है ॥ २॥ जघ देही कं याग सैक्षरीरको त्याग करना चि उष समय तुलसी के समीप गोवर का मरश्डल £ ~ 

§. वनाव ॥२३॥ वर्ह विल बहा उपर ईशान विवे फिर सुन्दर श्राषन रखकर उपपर शालिग्राम की शिला को स्थापित करे ॥ ७1 ¢ 
6 श दोष शरोर भ हो नार कृले बाली शालिग्राम की शिला के तमीप मरते से भवय शुक्ति होवी ह ॥ ५॥ संमार के ताप को | 


कि ~ ~ 
^ ॐ 
* ॥ । 
# 1 
^ , | ४ 2 श ~ 
॥ # व ^" 2 = ^, काकि ~ ४ क ~ द. ष 
क क) ककः ~ कि क ` 4 


र्डपुराण 


य येन त १ 
मि देहत्यागस्य तद्िधिम्‌ ॥ मृता येन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवाः ॥२॥ ¦ 
कमयोगा्यदा देही मुयत्र निजं वुः ॥ तुलसी सन्निधौ ऊर्यान्मएडलं ` गोमयेन 
त ॥२॥ ` तिलाश्विवं विकीयाय दमश्चिव विनिक्तिपेत्‌। स्यापयेराघने शभ । 

श ध 


| 
8 
् ध 
लिग्रामशिलां तदा ॥ ९ ॥ शालिग्रामशिला यत्र पापदोषमयाप्हा ॥ तत्सत्नि 
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 . गरुड्जी ने पृ, ह प्रमो { श्नातुरकाल के दान कौ भ्रष्टता को श्रापने यथाथे. वर्णन क्या ्रब इस मथ मरे हए प्राणी कै 


ः 
 धानमरणान्युक्तिजन्तोः सुनिश्चिता ॥ ५॥ तली विटपच्छ्राया यत्रासि भवता- 
॥ 
१ 





# 


। 








९ व ~ ८ ग्रह [ि- ^ 
| २ पृ ॥ त्त्व मरशा्धु्तिः सपेदा दानम ॥ ६ ॥ तुलघीविटपस्थान्‌ । १ । 
§ १ तिष्ठते ॥ तदृणं ती्थल्पं हि न यान्ति. यमच््िराः ॥७॥ ९ कवी 
युक्तो यस्तु प्राणानिति ॥ यमस्तं नेक्षितुं शक्तो शुत पापशतेरपि ॥ ८ ॥ ५ | 

^ 

॥ 


~ 
= ~~ ~ को 
-- = 4 ष्य ‡ 52 ध ~ न्न ह 
क । ~ कने 
लक 


= | ! -॥ € ॥ 
{१ तिलदर्भासने मृतः ॥ नरो विष्णषुरं याति ४ ८ 
 \ पिलाः परतराक्चिषिधा दर्भाश्च ठलसौ तथा ॥ नरं निवारयन्स्त इय हत्य 
 { मारम्‌ ॥ १< # मम सदसमुमूतः यतस्ते पानास्तिलाः ॥ चु , र पप 
५ दर करने बाली तलसी क दक्ष की छाया के समीप भरने से भी युक्ति होती इ ९ ५ | = होकर प्राण॒ 
तुलदी का क्ष है उता घर तीर्थं रूप है उषे यम के दूत नहीं जाते द ।; ७ ॥ जौ मदुघ् तलसी कौ मजर र 1 
„2 को दढता दैवे पापों से ुक्त होने पर भी उम आणी को यमराज नहीं दैख सकत ६ ॥ = ॥ क स तिल शौर इशा 2 
| ८; रौर इशासन पर जो प्राय दोदृता है बह ऽतर दीन होने पः भी विषणलोकं को जाता ६॥ ९ । क प है उन तिलो कै दान 
। * वथा तुलसी भे मलुष्य की दुगि क! निवारण कने बलि है ॥ १० ॥ मेर स्वेद से उलन शव के पश मात्र से मनुष्य ॥ 
। ह सेश्रह्र दानव दैत्य स्र माग जति ह ॥ ११॥ दै गरुड ¦ दरे रोम से उन्न शा मेरो निति ^ ^ 


| | | | | । 
ॐ # । ॑ 
~ । र, | 








{ दिदरन्ति तिलस्ततः ॥ 9१ ॥ दां विभूतिम ताच्यं मम ॒रोममयुद्धवाः ॥ अतस्त. † 

ध त्पशनादेष सग गच्छन्ति मानः ॥ १२ ॥ कुशमूले भ्थितो त्या कुशमध्ये जना- ¦ 
८ दनः ॥ कुशाग्रं शरो देलया दषाः कुरी स्थिताः । १२ ॥ ग्रतः कुशा पन्दिमन्त्र 

तुलपीपिप्रपेनषः । नेते निमांस्यतां यान्ति क्रियमाणाः पनः एनः ॥ 9९ ॥ द्मः; 

{ पिष्षु निमौल्या ब्राह्मणः प्रेतमोजने ॥ मन्त्र  गौस्त॒लसी नीचै चितायां च हुता. 
शनः ॥ १५ ॥ गोमयेनीपरिप्ते त॒ दभास्तरणएसंसने । मृतते द्यातरं कुर्यादन्त 

रिक्तं विजयेत्‌ ॥ १६॥ व्रह्मा विष्णुश्च द्रश्च पष देवा हताशनः ॥ मणएडलोपरि 


8 स्वग कृं प्रात्र होता है | ९ र्‌ ॥ ङश्ा 7 भूत म ब्रह्मा ङशा करौ पत्य म [बरष्छा श्मोर ६१ 9 क शममर पाश प्र शिवजी पु प्रकरा { 
| ् ः तोनां देव्ता दशम्‌ स्थित रहते है ॥ १३२ ॥ इसलिये स्रा अग्नि पत्त्र, तठतषा, ब्रषह्यणं ५ प्रार्‌ गो बग ङापं मं ललातेफ भी १ = 
> { निर्माद्य नही होते द ॥ १४ ॥ श्राद्रका शाः प्रत मौजन करनं वात्ता ब्राहमण, मन. गोश्रोग नलः नीच षः तथा चिता १ 
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^ 
^ 





करो श्रग्नि निमीस्य ह्यो जाती है॥ १५ ॥ श्राकश से वजित भूतल को गोर से लीप का शापन विद्वा कर उम परं धातुर करो 
इलाके शौर वहीं भणडल कर्‌ देवे ॥ १६ ॥ व्रह्मा, विष्णु भ्रोर शि ये सब देता मंडल ॐ उरग निवास करते ह इसलिये भंडल १ 





रः. 


| 


8 
= 
। 

६ 


£ तिष्ठन्ति तस्मात्कुरीतं मणएडलम्‌ ॥ १७॥ सव॑न वुधा पूता लेपो यत्रन विदत { ` 
{ यत्न लेपः हतस्तत्र ५६  पुनलंपेन शध्यति ॥ १८ ॥ राच्साश्च पिशाचाश्च भूताः ^, 14 | 
{ यमाचुगाः ॥ पदेशे खटवायामन्तरिक्ष विशंति च ॥ १९ ॥ ्रतोगनहीत्र ॥ + 
{ शराद्धं च ब्रममोज्यं सुराच॑नम्‌ ॥ मणएडलेन विना भूम्यामाठुर्‌ नव. कारयत्‌ ॥ ^° ॥ 
{ लिप्मूम्यामतः कता खणं रलं घरुखे दपेत्‌ ॥ विष्णोः परदीदक दयच्छलग्राम्‌- 
{ स्रूपिणः ॥ २१ ॥ शालग्रामशिलातोयं यः पिवद्िुमात्कम्‌ ॥ स सरपापनिष ता 
 वैकुठशवनं व्रजेत्‌ ॥ २२ ॥ ततो गंगाजलं दयान्महापातकनाशनम्‌ ॥ सताः 
{ अवर करना बा ॥ १७ ॥ विना लिपौ सब शमि पतर है श्नौर जहौ सीपि ई बहौ पिरे. लीपने से पित्र होती द ॥ १८॥ 
४ रक्तप, पिशाच, भत, प्रेव शरीर यमद्रत यह भिना सीपे हृष स्थान में खाट उर आकाश मे प्रवेश करते ह । १६ ॥ इसलिये 
-अग्निहोत्र, श्राद्ध, . नाक्षण भोजन श्रौर देवताओं का पूजन ये सव पिना भगडल कै आतुर से न करणे ॥ २० ॥ इक बाद्‌ उम्‌ 
¦ मरते हृए प्राणी को पित्र स्थान मेँ छलाकर सुवर्णं रल श्रौर विष्णु भगवान का चरणापृत उसकं धु मे उल दैवे ॥ २१॥ शालिग्राम ¢ 
{ ॑ की शिला का जल चिन्मात्र भी भीतर जाने से वह मलुष्य सब्र पापों से कटक शक्ति को प्राप् होता दै ॥ २२ इक उपरान्त | 





 { इतस्नानदानपुए्यफलप्रदम्‌ ॥ २२ ॥ चान्द्रायणं चरद्यस्तु सहस्रं कायशोधनम्‌ । ! ` 
पिवेदुयश्च प गंगाम्भः समो ` स्यातामुमावपि ॥ २४॥ अग्निं प्राप्य यथा ताच्यं: 


®<" ®> 


ॐ 


( तूलरारिरिनश्यति ॥ तथा गमाम्बुपानेन्‌ पातक भस्मसादधषेत्‌ ५ २५ ॥ यत्त सूर्या 
{ न्तं गंगायाः सलिलं पिवेत ॥ घ स्योनिनि्ु्ः प्रयाति सदनं हरः ॥२६॥ नयो 
जलावगहिन पावयन्तीतराञ्जनान्‌ ॥ दशेनाल्सपशंनासानत्तथा गति कीर्तनात्‌ । एना- 
¢ महापातक को भस्म कर्ने बाले शङ्गाजल को उस भातुर को पिलापे गङ्गाजल रीर्थो मे किये हए. श्ना दिजोप्णहे उन्न ¢ ` 
९ फल को देने बाला ३ ।! २३ ॥ शरीर शुद्धि के लिये जिस मूदुष्य ने एक हजार लो गो भीर क वि 
१ है वहं दोनां इष पृथ्वी पर्‌ षराषर है ॥ २४॥ हे ताके ! जे अग्नि के र से दै का देर भख हो जाता 8 पेसेही प्रहि दित गङ्ा ^ 
न जल पीने से सपण पाप भस्म हो जति है ॥ २५॥ जौ एय क किरण से तपे हए गङ्गाजल फो पीते है वह आधागमन सै रहित होकर 
1 


वै्रट भँ निवाप्त करते दँ ॥ २६ ॥ ओर नदियां इतर मनुष्य को जल मे स्नान करने से पतित कसती है शनौर गंगा दशन, स्पशं, पान, 
तथा नाम कहने सै तार देती हैँ ॥ २७ ॥ अनगिनत अपवित्र भदुष्यो को गंगा जी पवित्र कती है इसलिये संसार को तास्ते बारां 


(सि 


{ 

{ 

१ र = ¦ 4 
त्यपुए्यान्पु्षाज्च्यतशोऽय सहस्रशः ॥ गङ्खा तस्मापपवत्तस्यां जलं संसारतारकम्‌ ॥ { 
५ 
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॥२८॥ गङ्गाशङ्मि या बरुयाखलेः कषएडातेरपि ॥ पृते दिप्एषरं याति न पुनमायते 
भुवि ॥२९॥ .उक्रामद्धि यः प्रणैः पुरपः श्रद्ध यःऽन्वितः ५ विनतयेन्मनसा गह! सा ऽपि 
याति परं गतिम्‌ ॥२०॥ त्रतो ध्ययेन्नमेदूग॑गा संस्मतजते पिवत्‌ ॥ तता भात 
किंचिच्च एयान्मोक्तदायकप्‌ ॥२१॥ शलोक शलोकाधपादं ग याऽन्त मागत १८त्‌ ॥ , 
न तस्य प्नरादृतित्रह्यलेकारछराचन ॥३२॥ वेदोपनिषदां पाटाच्छिविविष्एस्तवादपि ॥ 
ब्रह्मएतक्नियोषिशः मरणं शक्तरायकय्‌ ॥२२॥ प्राणएप्रयाणममय कुयाःनरान लग ॥ 
द्यादातुरसन्यायं विरक्तय द्विजन्मनः ॥२९॥ संन्यस्तमिति या त्रयल्प्रएः कृषएटगत 


गंगाजल भरातुर के किये यदश: दे | २८॥ जा भतुष्य धरत समय र॑गानाम क्रा म्फरण कता ह दह सरन क षाद वदष्णप्रकरा 4 | 


अपश्य जागा ६ ॥ २९। जा पुरः अतुःकाल मं गङ्खाली का चन्न फन्‌ ६ बह-च्रापागमन म वरुटकव पक्त ता जता ह ॥ ३० ॥ 
इटलियं गंगाजी दा ध्यान कर, उनको नमस्कार कः, उना स्थरा कर श्र} माक देनेवाले नागवत्‌ कृ ष्लका ङा तु ।३१। भाग 


वतु कं एक श्लोक ब्रथध। उत्का चोथह.भौ जो-जतुरकाल मं पनरा है दह त्रदनारू स एवा नही तोटता ह॥ ३२ ॥ द्द्‌ त्रौर । 


पएनिषदों के पाट तथांश्िया विक्छुक स्तोत्र व्रण कषत्रिय जत्र वैऽ्य ‡ मरने पर मुक दमेषले हत र। ३३॥ ह शड्‌! 
प्राणधात्रा के समय श्रनशन रहे श्रथ इद न हाव यदि मन विरक्त हः तेः घ्रातुग पन्यम ब्रह क्व । ८9.॥ जा कटच्‌ प्राण 
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त्न ~त ~ ` ` ्दकष्येगङवनीि ~ र, ष ,*५ = ५ 7" ४ ॥ * ^ ` स्न | १ न #॥ म इ थ "द = = 7 1. क न = ध 
। ह ॥ । & , ह ८ ४ र ४ ^ ॥ ग्न 
ष 3 त ॥ ॥ । "न "= ५ | 
0 ४ ५ | । | | | | 
| “ ॥ † ॥ = ४ ॥ । + # । | 
. | म ४ 1 ५ । । । 


1 रपि ॥ मृता विष्णुर्‌ यातिं न पुनजांयते धुषि ५॥३५॥ एवं जातविधानस्य धार्मिकस्य 
॥ि 6 [ खग ॥ उध्वच्छिद्रेण गच्छन्ति प्राणास्तस्य मुखन हि ॥२६॥ युखं च चक्ष ना 
£ रणा कराणि पप् च ॥ एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस्तालुरन्धतः ॥२७॥ अपान 
 { (्मालतप्रांणा यद्‌ हि मतः. प्रथक्‌ ॥ सूच्मोभूखा तदा बायुमिनिष्करामिति पत्ततात्‌ 
॥२८॥ शार पतते परशचानिर्गते मरुदीशे ॥ कालाहतं पततयेवं निराधारो यथ द्रमः 


( 
¦ 
ं 
.. „4 ॥३६॥ निर्षिचे = ५ + । 
{५९ नतत रायां ठ प्रणतं चयप्ितम्‌ ¦ असश्यं जायते सयो वर्गं सर्वानि. ! ` 
1 
\ । 
। 
ॐ 
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ह प्र यु से कह देवे कि ने पुन्या क्षिया है तो भी जन्म मरण से पुक्त हो जाता ३ । 

२५॥ जिष मनुष्य के धातुर 
ये सब कृत्य होते है उन पर्पासः पुषे क प्राण शख दे उप्र ॐ चर से होकर निककतते है !; ३६ |) पुष, ५ गाढ प्र दोनो 
कान यसाः दार उपर केह शुरयशानों क प्राण्‌ हृ मागो से होकर निकरते है ¦| ३७ । मिले हुए प्राण्‌ जब पाने सै भ्रलग होते 
६ ततर प्राणवायु अत्यन्तं छप होकर दे से बाहर निकल. नाते है । २८. इ प्रकार काल 9 भ्रात शरीर प्राणवायु कै निक जाने 


. 
, पर शरीर चष्ट 
.{ भौर दु्ंन्धि युक्त हो नावा ३, ४० डर रहित अस्पृश्य अर्थाद्‌. न हुने योग्य 






भि "क. 4 कौडे.) विद्‌ ( कठ) अगार ( भस्म ) यह तीने प्रकार की भवस्था . देह को 
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गनो 
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~= 
न्दितम्‌ ॥४०॥ तिधाजस्था शरीरस्य ङमिविडमस्मरूपतः॥ कि गव ्रिथते देह चएवि- 

8 ध्वंसिभिननरेः॥४१॥ प्रथिव्यां दीयते प््वीह्यापश्च घ तथाजले॥ तेजस्तेजति लीयेत समीरस्त 
भियक्तः कर्मकोशसमन्वितः ॥४।। पुएयवासतनया युक्तो निर्मिते स्वेन कमणा ॥ प्रवि 
शेतस नवे देहे ग्रहे दग्धे यथा गही ॥४५॥ तदा विमानमादाय किंकिणीजाल मालियत्‌ ॥ 


होवी ह क्षण्‌ भं नाश होनेवाले शरीरं पर क्यों शवं हेता है ॥ ४१ ॥ प्व मेँ पृथ्वी जल मं जल तेज म. तंज प्रौग वायुम वायु ये 
पयो तच श्रा: प मिल जाते ई ॥ ४२ ॥ वैसे ही भाक मे ्राकांशु सीन हो जाता ह आकाश पवेव्यापी भि स्वहूप ईं नित्य 
क्त जगत्‌ क सारी श्रात्मा देह मे ध्थित रहता ६ ॥ ७३ \ सव्र इन्द्रियों से भुक्त जीव विषयों से वेष्टित काम राग श्रादि मे तथा 
$ कर्मं कोश से संयुक्त होकर ॥ ४४ ॥ शुरुय की वासना से युक्त भने कम से प्रा नवीन दह मं प्रषेश करता है जेते एकं घर कै जल 
९ ज्ञाने ष्र भलुऽ्थं दूसरे घर मे प्रविष्ट होता ३ ॥ ४४ ॥ तव उस प्राणी ढे लिये किक्िी जाय की मागा सं युक्त चमर मे सुशोभित 


ट 

¢ 

९ 

| आतमा दहेष्वजोऽमरः ॥४२॥ सर्वन्दरिययुतो जीवः शब्दादिविषयं तः ॥ कामरागारदि 
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पघमीरणे ॥५२॥ आकाशश्चतयाऽऽकाशं सर्वव्यापि च शंकरः ॥ नित्यक्ती जगत्ता 
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{र ४ यान्ति दैवदूताश्च लसचामरशोमिताः॥९६॥ घमंततबिदः प्रज्ञाःसदा धािकवह्लभाः। 
क र तदेनं कइृतह्ृत्यं स्विमानेन नयन्ति ते ॥9७॥ सुदिव्यदेह धिरजाम्बरस्तक्सुवणरत्नाभर- 1 

^ । { एष्पेतः ५ दानप्रमावात् महाबभाः प्राप्नोति नाकं दुर्पञ्यमानः ॥४८ ॥ | | ५ | 
14 इति श्रीगरुडपुराणे सारोदारे भ्रियमाणकल्यनिरूपणो नाम नतमोऽध्यायः-॥ ६ ॥ {3 
क १ विमान को तेकर विष्णु क दूत श्रति द ।४६।। धमक ठत्च.को जानने बाले पंडित चिष्णु दर दत अपने प्यारे धमीत्भा रप क विमान ध 
, . {कठा क खम कते जाते ह (४७, बह भदुष्य दिव्य रेह को “पाकर सुन्दर पद श्रामूषणः को धारण किये गनो ६ 

| -. ` { अलं्त दोकर देवताश से पूजित दौ दानं के प्रमाय से स्म॑ जःता ६॥ धन । ५ 

` ॥ अ वा इति. धीं गदभ्पुराणे सारोदधारे भाषाटीकायां नवमोज््यायः ॥६॥ . , . ` { 

> { | 2 





गह उवाच-दैहदाहविधानं च विभी भुकृतिनां षदं ॥ सती यदि मवेत्पतनी तस्या 
महिमां वद ॥ १ ॥ श्रीमगवाढवाच-श्ए ताद्य प्रव्यामि सवमेबोष्वैदहिकम्‌ ॥ 
यत्ता पत्रपीताश्च मुच्यन्ते पैतृकादृणात्‌ ॥२॥ किं दत्तेवहमिदानः पितरोरन््यष्टिमा- 1 
चरेत्‌ ॥ तेनाग्निषटोमपशं पुत्रः फलमवाप्ठयात्‌ ॥२॥ तदा शोक _ परित्यज्य कारय { 
नयुएडनं सुतः ॥ समस्तवान्धवेयुक्तः सवपापानिरृत्तये ॥४॥ मातापित्रोषतो येन कारितं 
युएऽनं नहि ॥अरत्मजः स कथं जेयः संसाराणंवतारकः ॥५॥ अतो धृणडनमावश्यं नस- , 
; 

1 

8 

,4 


| 
। 


} 
९ गरड जी बोल हे प्रभा ! पृष्यवान्‌ पूरो के देह दाह की विधि को कदिय शौर जिपकौ स्ली सती होती है उनकी महिमा किय 
{ ॥१॥ विष्ण भगवान्‌ ने कषा ह हे ग्ड ! मे मनुष्य कँ भोध्वं देहिक क्रियाओं को कष्टा द जिनको करने सं पुत्र पोत्र पिति छण से 
रर जाते ह ५२ बहत दानो कै देने से क्था हे माहा पिता कौ भरन्ते क्रिया करने दाला एर ्रन्निष्टोम यज्ञ के समान एल का 
ट प्राप होता है ।३॥ अन्त्येष्टि कम के उपरान्त. एोक से रद होकर सब पापा से छूटने क लिये पूत्र युण्डन करावे ।(४॥ मात पहि 
¢ | 


हि 
।*\ 
ङ्के मरने द उपरान्त जो बेटा बन्धु भाह्यों के सहितं दण्डन नहीं कराता है वह संषार को तारे बल्ला वैटा श्रपनी श्रासा से उस्न ({ ` 
के जाना जावे ॥५॥ इसलिये नख ओर कांख को छोड़ कर्‌ शरुण्डन भ्रवर्य कानां चाहिये किर स्नान करके शुद्ध उच्च धारण ररे 
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कत्त र्वम्‌ ॥ ततः सबान्धवः स्नाला धौतमब्ाणि धरात्‌ ॥६॥ सयो जलं समा- ; 


0 
नीय ततस्तं स्नापयेच्छकप्‌ ॥ मण्टयेच्चन्दनेःस्षम्मिगगागृत्तिकियाऽथवा ॥७॥ नवीनवघ्वः 
संच्वा् तदा पिण्डं सदचिणम्‌ ॥ नामगोत्रं सायं संकल्पानपसव्यतः ॥९॥ मूलय | 
स्थाने शवो नाम तस्य नाम्ना प्रदापयेत्‌ ॥ तेन मूमिम््तुष्टा वदधिष्ठावरदेवताः ॥९॥ 
दारदैशे मक्त्पान्यस्तस्य नाम्ना प्रदापयेत्‌ ॥ तेन वेबीपघाताय मृतकोरिप्‌ दुगताः ॥१०॥ 
ततः प्रदक्षिणां कता पजनीयः स्वषादिमिः ॥ स्कधः पुत्रेण दातन्यर्तदाऽन्यबान्धवेः सह 
॥११॥ धता स्कन्धे स्वपितरं यः श्मशानाय गच्छति । सौऽदमेधफलं पु लमते च 


( 

ध 

१ 

१ 

६ 

{\६॥ फिर शद्ध जल संगा कर मृत देहं को स्नान-कराष भ्रौर चन्दन माला आदि से सुशोभित करे †७॥ नवीन वष्चसे उप्र देका 
ए 

{ 

2 

१ 
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दप कर दष्िणा सहित पिण्डदान करे रौर नाम गोत्र का उचारण कर अपसव्यं हो संकरए क्रे ॥८॥ मृत्यु स्थान मे शव के नाम से 
पड दान करे उस पिंड से प्थ्वी ओर उसके अ्रधिष्ठात्‌ देवता ` प्रसन्न होते ह ॥६॥ द्वार; परदेश मे पान्थ के नाम से. पड देधे उस पड 
से शृतगण श्रद्ध अवस्था मेँ श्राप मुष्य की विन नहीं कते है ।॥१०॥ पिंड दानं के उत्तर शव की प्रदक्तिणा करक बान्ध्यों सित 


१ बेटा कन्धा लगा ॥११॥ पिता को कन्धे पर लेकर जां षेटा श्मशने को ते जाता है. वह पद-पदः पर १ शे 


१३१ 
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¦ पटे पट ॥१२॥ नीला छलनये खघ प छदा तातेन लालितः ॥ तदेष तटणानयु्यनमृत 
 , { सपितर वहेत्‌ ॥१२॥ ततोऽधमागं विश्रामं संमाज्यम्धिदेय कारयेत्‌ ॥ संस्नाप्य मूतं 
€ ज्ञाय तसम तन प्रदापयेत्‌ ॥9॥ पिशा राचकत यत्ता ये चान्ये दिवु संर्यताः ॥ 
स्य होतव्यदैस्य नेवायोग्यलकारछाः ॥१५॥ ततौ नीता श्मशानेषु स्थापयेदत्ता 
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भुखम्‌ ॥ तत देहस्य दाहाय स्थर संशोधयेयथा ॥१६॥ संमाज्यं मूमि संलिप्यी 
` ल्लिख्योदधरत्य च बैदिकाप्‌ ॥ अभ्युच्योपसमाधाय वह्ितत्र विधानतः ॥१७॥ पृष्पा्च 


होत है ॥१२॥ पिता तै बदा प्यार किया गया कटा अपने भरे हुए पिताको कन्थे परक्ञे जाता हे बह तत्काल पि छण से हट 

# जाता है ॥१३॥ मागं मे ड दूर तकं ले जाकर शुद्ध स्थाने प्र॒विभ्राम करावे रौर प्रेतगणों के लिये बहौ पिंड दान करे ॥१४॥ 
( % पिशाच, राक्तस, यन्न, जो रौर दिशा््रों के रहने वाले हे श्रौर उस पव देह को शुद्र करने बल्ले हँ वे उप्त पिंड से शान्त होते दै 
¢ ॥९५॥ इसके बाद शमन्ान मेँ ले जाकर उत्तर को खख कर रख देवे भ्रौर देह दाह के बास्ते भूमि का शोधन शरे ॥१६॥ भूमि को 

9 मड्क्र गोबर से लीपे ओर शा से उस भरमि पर रेखा करे घौर अनामिका तथा भ्रगूे से रेखां कित स्थान प्र जल छिडके श्रौर 

¢ वह्यं ऋनि को श्थाप्रिव करे ॥१७। एर शुष्य भक्त भादि स दिधि पूवक क्रव्याद गणो की पूजा करके लोमभ्यः स्वाहा, इन वेदं 


६६४. 








तरथाभ्यच्य दवं क्त्यादसं्ञकम्‌ ॥ लोमभ्यस्तद्वाकेन होमं कुर्या्थाविधिः ॥१८॥ 
वं मूतमृजगयोनिस्वं भूतपरिपालकः ॥ ग्रतः... सांसारिकस्तप्मादेनं तं सगंति नय 


पुराण ~ 
पीं =€ म. 


` गर 
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{ 
2 { है ॥२१॥ ग्रत करप का _ जानने बोले काट उपतको साधकं कहते है हसलिये चिता मे श्रथवा प्रेत ङ नाम से ष्डिका हाथहीमंदेः 
$ 


{ होते ह ।२३। प्रेत को पवि प्डिर्दकर उस होम की इं प्रमि को ठंण मेँ.रखकः . वही श्रम्नि वरटा बिता भं. लगा ओर जो श्रम 


॥१९॥ इति. सप्राथयिताऽगि चितां तत्रेव कारयेत्‌ ॥ श्रीखणएटतुलसीकाष्टेः पलाशा- 
: ॥२०॥ चितामाशेप्य तं प्रतं पिद ही तत्र दापयेत्‌ ॥ चितायां शवहस्ने 
च प्रतनाम्ना खगेरवर ॥ चितामोकतप्रमृतिकं प्रेततधुषजायते ॥२१॥ केऽपि तसाधकं ¦. 
प्राहः प्रतक्पिदो जनाः ॥ चितायां तेन नाम्ना वां प्रेतनाम्नाऽथव्‌। करे ॥२२॥ इत्येवं { ` 


¢ मन्त्रो से यथा विधि होम करेः॥१८) हे. कन्थादगण्‌ ! तुम भतो ढो धारण करने बान श्रोर जगत्‌ ॐ . उत्पत्ति स्थान हा इमनिये मे. 
{ हए प्राणो को स्वगं का पर्हुत्रावो ।*१६॥ इतः प्रकार भ्रमिं की प्राना करके चन्दन, तली, पीपल, पलाश हनक्र आषटुकीः- चिता 
बनावे ॥२०;। फिर चतः मं प्रत का रखकर शत चिता मे प्रेत नाम से श्व ॐ हाथ रदौ पिटिदेवे दिताको चोन से प्रेतं हाता 


॥२२॥ इष श्रकार पाँच रडदान सै शप आहति $ योग्य. होता ई नहीं तो भिना पिंडदान के भूत प्रत श्रादि विध्न के लिये उपस्ित - 








के 
टि 


१२४ 
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परते द्वा पव पिंडानहतमादाय ते तृ: । अगिन पुत्रस्तदा ददूयाज्ञ म्यक य ¦ 


ङी शान्ति ढै लिये पञ्चक शान्ति करे यको षिधि मँ तमसे कहता द ॥२८॥ हे गह { शव कैङ्शा का 


पथभिः पिएटेः शवस्याहतियोग्यता ॥ अन्यथा चोपधाताय पूषोक्तास्ते मवन्तिहि ॥९२॥ } = | 
॥२५॥ पञ्चकेषु शतो यस्तु न गतिं लमते नरः । दाहस्तत्र न क्तव्यः ज्तेऽन्यमरए १§ ` 
मवेत्‌ ॥२५॥ आदौ कृता धनिषठधमेतन्नचतपत्चम्‌ ॥ रतयम न दाहोऽ् दाह {° 


च न शं भवेत्‌ ॥२६॥ यहे हानिभवत्तस्य कते्येषु गृतोहि यः ।। पुत्राणा गोत्रिणां ! 


चापि कशिदि्नः प्रजायते ॥२७॥ अथवा ऋचमध्ये हि दाहः स्यादविधिपुवंकः ॥ 
तद्धि ते प्रक्व्यामि स्वदोषप्रशान्तये ॥२८॥ शवस्य निकटे तात्य तिकिपेतपत्तला ; 

होत्री हे उनके लिये हनङ्कड से भ्रग्नि लेकर चिता जलाना चाये ॥२५ परौर जो मन्यः पचक मे मरते ई उनका दाह संस्कार ६ र 
नहीं करना चादि दाह करने से घर भे दूसरे मनुष्य का मरण अवश्य होता हई ॥ २५॥ द] चण ` धनिष्ठा को लेकर खती पवन्त पोच ॥ 2 
नकषतर पंचक काते है इनमे मरे हृए मनुष्य रा दाइ नदी कप्ना चादि दाह करने से शुम नदी हाता ई ॥२६॥ जौ इन पोच नक्तो 

मे मरता ह उमके बेटा अथवा इत मे च्रवश्य हानि होती है ॥२७॥ इपर्तिये नदत्र के मध्य मे प्रिधिपू्वंक दाह करना चाहे तौ सव दोषो १२ 
चर पतला बनव श्रोर ¢ 


क णभ 


॥ ध व ~ = 
६ ` ५ । ५ ~अ ) ध । हः 


स्णदा ॥ दभममयवि चतुरः कलमन्नामिमन्त्रतान्‌ ॥२९॥ तपरं हेम प्रकतव्य वहन्ति 
ऋक्तनाममिः ॥ प्रेताजयत मन्त्रेण पुनरहोमप्तु संपुरः ॥२०॥ ततो दाहः प्रकते 
न पई ॥ सपिएडदिपते कुयृत्तिप्य शान्तिविधिं .सुतः ॥३१॥ तिलपात्रं हिरण्यं ¦ 
च्‌ रोप्य रल यथाक्रमम ॥ घ्रृतपृणं क्यप दयादोषप्रशान्तये ॥२२॥ एवं शान्ति । 
१ 
| 





क्र इद्धाः ` ` 
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विानं तु हृ दाहं करोति यः ॥ न तस्य विनो जायेत प्रता यान्ति परांगतिम्‌ 
॥३३॥ एवं पञ्चकदाहः स्यात्तद्विना केवलं दहत्‌ ॥ पती यदि भ्वेल्पत्नी तया सह 
विनिदंहत्‌.॥२४॥ पतिव्रता यदा नारी भतः प्रियहिते रता ॥ इच्चेतसहेव गमनं तदा 


वच्त्रो क.मसर से उन पतला को अरभिमन्तित करे ॥२६॥ पिर 'परेतावजत' इष मसर 

उमुके उपप्मन्त, उन पलो के साथ शण का दाह ;करे रोर सपिण्डी के दिन ध मि ॥ 1 क १ ॥२०॥ † 
सव, श्त, चाँदी, शृत .शनको काश्यपा मेँ मरकर दोप शान्ति के दान करे ॥३२॥ इव विधि से शान्तिके ८ ५. दल्‌ धेत 
कदापि विश्न नहीं होता है ओर रत परम गतिं को. पवता ई ।।२३॥ पंचक .मे शव दाह शवं भथवा पंचक रष्ित होर व ज ॥ 
4 बीपी शेना धं तो शवक साथ हो जपे 1३४॥ जो न्ञीपतित्ता हवे र पतिं र तस्यर हौ वथा शव ङ लाय गु मल 
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रनान समाचरेत ॥२५॥ करंङमाञ्जनद्बरमूषणेम पिता त्म्‌ ॥ दानं दयाद्िनागभ् ¦ 
 भन्डवगम्य एवं च ॥३६॥ तदा श॒हं नमस्कृत्य निगच्छेन्मन्दिराघ्रहिः ॥ ततो दबालयं । 
( १ गत्वा भक्त्या तं प्रएमेद्धरिम्‌ ॥३७॥ समर्प्याभरणं तत श्रीफलं परिश््य च ॥ लजां , 

मोहं परित्यज्य श्मशानमवनं त्रजेत्‌ ॥३८॥ तत्र सयं नमचकृत्य परिक्रम्य चितां तदा ¦ 
। 


पुष्पशय्यां तदारोहेन्निजाके स्थापयेत्पतिप्‌ ॥२९॥ पघखिभ्यः श्रीफलं दयादाहमाज्ञापयं 
॥ म्ास्नानसमं ज्ञाता शरीरं परिदाहयेत्‌ ॥४०॥ न दहद्‌ गमिणी नारी शरीर 


तो स्नान करे ।'३५॥ फिर सिन्दूर, श्रंजन, उत्तम पसर श्रौर श्राभूषण से भषित होकर विधिपूक ब्राह्मणों का दान देवे प्रोर बन्धुभ्ा 
को सतकार करे :३६॥ पिर गुरु को नमस्कार करके घर से बाहर निङ्गत्त रोर देव मन्दिर मे जाकर भक्ति प पगवान्‌ कां प्रणाम क 
॥३७॥ प्रर भगवान क्षो श्राभरण समपण्‌ कर क श्रीफल (विल्व) को लेवे श्रौर लञ्जा तथा मोहं को त्याग कर शान का जावर ॥२८॥ 
धर्यं दैव को त्रिधिधत्‌ नमस्कार करके फूल को क्षयथा पर चः ओर प्नपने पति का गोद्र म रख लेव ॥३६॥ पि उम श्रीफल को मखियां 
को दैकर चिता मे ्रग्नि उंच्छार कीः श्राज्ञा दैवे गङ्गा स्नान के समान प्रगनि क शीतल जानकर शरीर को जलवे ७०) यदि घ्री ८. 
गर्भवती हो तो पति ॐ षाय सती न हवे पदिले सन्तान उत्यसन करके उमका पालन करके तव सतती वं ॥४१॥ जा बी एति का दद्य 
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` ` { प्रतिना सह्‌ ॥ जनयिता प्रसूति च बालं पोष्य सती भवेत्‌ ॥ ९१॥ नारौ मर्तारमापा्च ! ` 
४ { शरीरं दहते यदि ॥ अग्निर्दहति गात्राणि न चात्मानं पाड्यत्‌ ॥४२। दह्यतेष्माय-;. 
 &{ मानानां धातूनां च यथा मलः ॥ सथा नारी दहैखापं हताग्नी ह्यमृतोपमे ॥४२॥ 
१ दिव्यादा सत्ययुक्तश्च शद्धो भमयुतो नरः। यथा न द्यते तपरलोद्यपणएडन कर्हिचित्‌ 
{१ ॥४५॥ तथाता पतिसंयुक्ता दह्यते त्‌ कृटाचन ॥ अन्तरात्नात्मना भतुण्तस्यक्लमा- 
¢ प्वुयात्‌ ॥५५॥ यावचागना प्रते पत्यो तरी तृल्म्‌ श्रदाहयत्‌ । तान्न सच्यतसा 
{ हि ब्रीशरीरात्क्थंचन ॥४६॥ तस्मात्सवप्रयलेन सपति सेषयत्सद्ा ॥ कमणा मना 
§ मे रखकर सती होती द ्म्नि केवलः उनके शरीर का ही जता देती हे शरीर क पीड़ा नहा हाती ॥४२॥ जसे धी हूं भगिनि मे 
2 ¢ षाठुभी का मलजन जाता है वैते दी स्ञी अप्त के तमान भ्रन्नि मे भरपने पापों को. जला ती & 1 शपथ प्रादि सै षत्व युक्त 
4 { धमाःमा मङष्य शुद्ध हत ह भ्रीर तपाये हुए लोह पिरड ऊ तमान कमी नही जलते ॥४५॥ एतै ही बह नारी पति क षाथ उसके 
¢ तरित कमी नही जलती ह श्रोर श्रन्तशत्ा भर हृ९ पति को श्रा क तराथ एकताको श्राप हाती है. ४५।। परति के मरने पर जत्र 
च्व ८ तक स्री अपने शरीर को नही जलाती ह क तक वह त्री क शरीर से कभी नही टता ह ॥४६॥ इसलिये श्रमेक प्रयत्नं से मन, वचन,. नके | 





¦ वाचा पत्यौ जीति तद्गता ॥4 तद्गता स= , 
१ भत ॥४७॥ मृते भत्तरि या : 1 
9 समा भूता स्गंलोके महीयतं ॥४८॥ तत्र सा भतृपरमस्तुयमाना ० { 

र ¢{ गणः ॥ रमते पतिना साधं याबहिनद्रश्वदश ॥४९॥ माप्क वदं चैव युन सा च 
( प्रदीयते ॥ लत्रयं धुनात्यत् मरवारं याऽवुगच्छति ॥५०॥ तिक्तः कोटयोऽकोर च 
¦ यानि रोमाणि माषे ॥ तावत्कालं वेत्वगे पतिना सह मोदते ॥५१॥ विमाने चय | 
; सकाशे क्रीडते रमणेन सा ॥ याक्रदादित्यचन्द्री च मतुलोके चिरं ` वसेत्‌ ॥५२॥ एनः ¦ 

काय से सद्‌ जीते हए श्रपने पति की सेरा करे श्रौर मरने के उपरान्त उसके साथ सती हा जापे ।४७॥ पति के मरने प्र जा खी 


. श्राग में प्वेश्च करती दै वह रुन्धती क पमान लोक भँ पूजित होकर सवग मँ बाप करती है ॥४८। पति क संग प्रधिक शोभित रै. ¢ 
८ ङप जिक्रका श्रप्पराघ्रों से सतति कौ गई एेी वह नारी जबतक चौदह इन्र राज्य करते है तवतक परि क साध हार करती ३ ।.४६॥। 
{ 


रिया 





ह 
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४ पति के साथ पती हीनेबाली चि भ्रपने तीनो इलो को तार देती है श्र्थात्‌ मात्रा, पिता, श्वभ्र, इासुर ्रादिका पवित्र कर देती ६ 3 ~ 
॥५०।! मनुष्य ङे रीर मे सादरे तीन करोड रोम ह उतने कालतक बह ही पति के साथ सगं लोक में निवापं करती ६ ।५१॥ ऋ | व 
ऊ समान चमकने बाले विमान में पक्र जत्रतक यं चन्द्रमा संसार मे प्रकाश करते है उतने समय तक्‌, पतिलोक मे पति क माथ { 
निहार करती है ॥५२॥ फिर उत्तम इल मेँ जन्म लेकर बद पतिव्रता भ्रपने पूव पति को प्राप्न करती ह ५३ जो च्ि्यो क्षणभर क 
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गरड ण, 


श्विरायुः सा मूत्रा जायते बिमले कते ॥ पतिव्रता त॒ या नारी तमेव लमते पतिम्‌ ४ 
४ ॥५३॥ या त्तणं दाहदुःखेन सुखमेताद्रशं त्यजेत्‌ ॥ सा महरा जन्मपयंन्तं ददते विर- 
१ हारिनिना ॥५४॥ तस्मासतिं . शिवं ज्ञात्वा सह तेन दरत्तवुम्‌ ॥ यदि न स्यात्सती ! 
। ताच्यं तमेवं प्रदहैततदा ॥५५॥ अरे दग्धेऽथवा पृणँ र्फोटयेत्तस्य मस्तद्प्‌ ॥ गृह 
स्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च ॥५६॥ प्राप्तये पित लोकानां मिता तदत्र 








 { शसलिये भ्रपने पति को शिषर जानकर उत्क ताथ छरीर क) जलापे जा सती न होवे ले उत्करा ईम प्रकार ` जलापे ॥५५। जब बह शयथ 
2 भाषा जल जाते तवर उसके मस्तक को फोट स्थ ॐ मस्तक को काष्ट ते भौर गती कं मस्तक को भीशरन स फो ॥५६॥ बह्मलाक की 
£ रान्ति के लिये श्व क अद्ध करा मेदन करके वेद मनर से उत पर श्त कौ श्राहुति देवे ४५॥ ओर इहे हे शरग्न देवा ! तुम 
` ‡ बाुदेष `ते उतयन्न हौ ओर मतेः छग मँ जाने को तेजोमय दिव्य शरीर.ते उत्पन्न शेता ‡ ह स्पृल शरीर तुम्हारे लिये हमि हे 
2 शौर शत हति से दम प्न्ज्वलित शोभ ॥५८॥ $ प्रकार विल भौर धी कौ भाति त्रो को पदक देव, दं सृषरोदनकरे रनिसे 8 









१ 
4 
( 
। 
¦ 
दाह रूपी दुःख को न सहन कर एसे श्रपूव सख का ब्रोढ़ देती दँ वह शद्रा जन्म पन्त पिरह ङी श्रागःसे तपाई ` जाती ई ५४ ॥ £ 
; 
( 
( 
। 
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प ९ .. 
रन्ध्रकम्र ॥ आज्याहतिं ततो दान्मत्रेणनेन ततसुतः ॥५७॥ अकारादमिजातोऽपि {` _ 
† 
{ 





. तप्य दिभ्यातचमेवेत्‌ ॥ वह्निः स्वगाय लोकाय उवलतु स्वाहया सई ॥५८॥ एवम। 


ज्याहतिं दंवा तिलमिश्रां समन्चकाम्‌ ॥ रोदितव्यं ततो शाहं तेन तस्य सुखं भवह 

} ॥५६॥ दाहादनन्तरं कायं च्ीभिः स्यानं ततः पतैः ॥ तिलोदकं तती दयान्नामगोत्ी 
 { पकल्पितम्‌ ॥६०॥ प्राशयेनम्पत्राणि मृतकस्य यणान्वदेत्‌ ॥ श्वीजनोऽग्र ४६ 7२ 

१ लता नरस्स्वयः ॥&१॥ छृत्वा ग्रह स्नानं गोग्राप्ं च प्रदापयत्‌ ॥ पत्नावल्या च 

१ थुञ्ीय।द्‌ रडात्रं नेव भक्षयत ॥६२॥ प्रतकस्थानमालिष्य दक्रिणाभिप्॒खं ततः ॥ दिनं 

१ हादशपयन्तं दीपं कुयांदहनिशम्‌ ॥६३॥ सर्येऽप्तमागते ताच्यं श्मशाने वा चतुष्पथे ॥ 


£ राणी को पुख हाता है ॥५६॥ दाह के उपरान्त डस्ब बाले इनान करके प्रेत के नासगोत्र को उच्चरण करक़ तिला जलि देवं ॥६०॥ 
¢ फिर नीम कौ पत्ती का दत से दबाकर प्तक ॐ गुणां को कहे इ्तकं बाद सव धर को जां ॥६१॥ फिर षर मं स्नान कर णो को 
¢ जास दैवे भौर प्रवली भँ भोजन करे घर का भन्न न लावे ॥६२॥ फिर दद्धिण शख होकर पतक के स्थान कौ लीपे भोर बारह दिन 
¢ तक उत स्थान प, दीपक जलापरे ॥६३ ह गरुड । यं क धस्त होने एर श्मशान म भवा चौराहे पर किसी बतेन मे तीन दिन 


१ तक दृष शरोर जल मिलाकर दैवे ॥६४॥ दध भौरं जल से एणं . कषे मिष्ट के परतन मेँ भरकर मृतपा में तीन बार कंवा त लपट ¢ 
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: रित ॥ काष्ठत्रयं यणेवेद्धं धूता मन्त्र पठेदिमम्‌ ॥६५॥ श्मशानानलदम्धोऽसि परि 
{ तयक्तोऽति बान्धवैः ॥ इदं नीरमिदं चीरमन्न स्नाहि पयः पिब ॥६६॥ चतुथं सवयः 
¡ कायंः साग्निकेश्च निरग्निकः ॥ तृतीयेऽहि दितीये बा क्तग्यधािरोधतः ॥६७॥ गलं 
श्मशानभूमि च स्नानं इतरा छकचिमत्‌ ॥ उणासूत्ं व्यित पिन परिधाय च 
 ॥६८॥ दयात्‌ श्मशानयातिभ्यस्ततो मांसवलि पुतः ॥ यमायतवेति मन्तेण तिक्षः 
¢ 
{ 
1 
& 
1 
४ 


! ग्धं च मृएमये पत्रे तोयं दचादिनत्रयम्‌ ६९) अपक्व मृएमयं पान चौरनीरप्रप 


कू्ांसरिकरमाः ॥६९॥ ततो हुश्धेन चाभ्युद्य चितास्थानं खगेश्वर ॥ जलेन सैचयेतप- 
छर चौराहे में रख इष मंत्र को पट ॥६१५॥ कि, श्मशान की भ्रमि से भरम हृए भौर बन्धुप्रो ने तम्हारा खाम क्रिया है तम्हारे लिये 
 - यह्‌ जल शौर दध ३, जल से स्नान कर द्ध को पीश्नो ॥६६॥ भग्नहोत्री का चौथे दिन श्रस्थिपरंचयन करना चाहिये श्रौर जो 
५ अस्निहोत्री नह है उनका तीसरे भथवा दूसरे दिन श्रस्थि संचयन करं ॥६७॥ किर श्मशान भूमि भे जा स्नान करके शुद्ध होमे भौर 
। -उःत क. व् पहिन्‌ पवित्री को धारण करे ॥६८॥ फिर शमशान वासित के लिये "मोयतुण इस मन्व सै भाष घलि देवे श्रौर उनकी 
¦ तीन श्रदङ्िणा करे ॥६8॥ ह गरुड ! श्रौर चिता कै स्पान पर दधः विड्क इड्‌ भसि संचयन करे ।।७०॥ उन भसय षो दाक ॐ 





१ शाटद्रदस्थिदन्दकम्‌  ॥७०॥ कत्वा पलाशपत्रेषु च्ालयेद्दुग्धवारिमिः ॥ संस्याप्य ! 
च घए्मय पात श्रा कुयायथाविधि ॥७१॥ त्रिकोणं मणडलं छता गोमयेनोपलेपितम्‌॥ ! 4 
£: दक्निणाभिशलो दिद दययात्िएडत्रयं तथा ॥७२॥ पृज्ञकृत्य वितामस्म तत्र धृता : ‡ 

¢ निपाकाम्‌ ॥ स्थापुयत्तन सजलमनाच्ोच शुखं घटम्‌ ॥७३॥ ततस्तण्डलपाकेन दधि- ¦ 4 
$ चूतसमान्वतेश्च्‌ ॥ बलिं प्र ताय सनलं दद्यान्मिष्टं यथाविधि ॥७९॥ पदानि दश पैव 
रीत्तरस्यां दिशि तजेत ॥ गत विधाय तन्नास्थिपाजं पध्थापयद्छम ॥५५।। तस्योपरि 
1 
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ततो | द्दयात्पिएडं 2[। तिनाशकपर ॥ गताद्‌ धृत्य तत्प्र मत गच्यैजनत्ाशयम्‌ 

पतत भ रखकर दध से धीते पिर जल से धोक मठी के रतेन भे रसे ओर विवि पूवकं श्राद्ध क ॥७१॥ विङोनी वेदी धनाः उपे ९ 

गोबर से लीपे ओर दाक्तिण ख होकर तीनों दिशाभों मं तीन पिण्ड दैवे ॥७२॥ किर चिताक द्य को हकटटा करके जलं से पूरणे 0 

९ धट को वशं स्थापित कर ओर्‌ त्रि पाका चना ॥७२॥ चावल का पाक वेयार कर दपि रौर धरत से युक्त करे मधुर घलि श्मशान 
® वासी प्रतो के लिये देषे ॥७४॥ ह गरुड़ ! पन्द्रह पग उत्तर दिशा की भोर चले श्र वहं पर गतं खोदकर पात्र क सित हड़िमों ® € 
४ गाड देये ।॥७५॥ उसके ऊपर पीडा को नाश करने बाले फण दवे शरोर गतं से हह़ियों करो पाच पित निकाल कर नदी के तट प्र 0 | 
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।७६॥ तत्र प्रचालयेद्‌दुग्धजलादस्थि पुनः एनः ॥ अचयेचन्दनेनाथ कुकुमेन विशेषतः 

।७७॥ श्ुतवा संपुटके तानि कृता च हृदि मस्तके ॥ पशकिम्यं नमस्कृत्य गङ्गामध्ये 
¢ विनिक्तिपेत्‌ ॥७८॥ अन्तदंशाहं यस्यास्थि मङ्खातोय निमजति ॥ न तस्य पुनराएत्ति 
ति ॥ ताव्रषंषहस्षाणि 

















१. 





{ ्रह्मलोकाकदा कदचन ॥५७९॥ यावदस्थि महृष्यश्य गज्ातोयेषु ति 
| के . भः यत (८० गङ्ाजलोरि संस्पृश्य प्रत्‌कछ वनी यदा ॥ स्पृशते पा 
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स्वम 0 
९ ९ ` 
तस्य सद्य एव विनश्यति ॥८१॥ आराध्य तपसोग्रेण गङ्खादेवीं मगीरथः ॥ उद्धाराथ 
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लावे 1७६॥ वँ दूष श्रौर जल से बारम्बार हृषविों को . धोक चन्दन ङम भ्रादि से लिघ्र करे ॥७७]। फिर संपुटित पात्र मे रख 
हृदय रौर मस्तकं मे लगावे प्रदक्तिणा रौर नमस्कार करके उस संपुटित पात्र को गगा जी के मध्य मे डाल देवे ॥७८॥ द दिने 

> ॥ ` के मीतर्‌ जिसको इद्धया गंगाजलं मे हैव जाती ह उसका लौटना बहमलोक से कभी नर्हा होता दै ॥७६॥ ज्तने कर तक मनुष्य 

इद्धा गंशा्ल भ रहती उतने दिन तक बह श्छगं मं भ्रानन्द करता ६ ।८०॥ गंगाजल की लहत को स्पशं कके वायु चलता दै 





[4 
ए ॥ 
१. 


अवक ॐ शरीर को स्पशं करता है वब शीघ्र ही उसके पाप नाश हो जाते है ॥८१॥ राज्ञा मगीरथ उप्र तपस्या 


क्त वि भपने वजो ३ क उद्धार के शिवे भंगा देवी फो अ्मलोक से के आये ॥८२॥ गाजी का-शुदध यश तीनो. शोक मे तिरूयात है मस्त 
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पूजानामानयद्‌्रह्मलोकतः ॥८२॥ तरिषु लोकेषु विख्यातं गंयायाः पावनं यशः ॥ यः 
<नान्सगरस्यतान्मस्माख्याननयद्िवम्‌ ॥८३॥ पुवं वयसि पापानि यं इता मानव 
¡ खरताः ॥ गगायामस्थिषतनात्छग लोकं व्रयान्ति ते ॥८४॥ कशिद्ठयाधो महारण्यं सव 
१ प्राणिविषिंसकः ॥ सिंहेन निहतो याबल्मयाति नरकालयम्‌॥८५॥ तावत्कालेन तस्यास्थि 
ग्यां पतितं तदा ॥ दिव्यं विमानमा स गतो देवमन्दिरम्‌ ॥८९६॥ अतः स्वयं हि 
सत्पुत्रो गङ्ायामस्थि पातयत्‌ ॥ अस्थिप्तवयनाद्रध्वं दशगात्र समाचरेत्‌ ॥८७॥ अथ 


हुए &० हजार समर क बेटों को अपने जल के स्पशं से स्वगं में पंचा दिया ॥८३॥ जो मदष्य पहिलो अवस्था सं पाप करके मर 
जातेदये गंगाजी फ़ स्पशं भे स्वग लोक सं निवास करते है ॥८४॥ जो मनुष्य बन के मध्य मेँ सिह व्याघ्र श्रादि अन्तुश्रों से नाश 
को प्राष्ठ हुए हवं तभी तक नरक दाप करते है ॥८५॥ जवर तक उनकी इड़ी शङ्गाजल मे नहीं पड़ती गङ्गा @े स्पश से वरह दिव्य 
विभान पर बेढकर स्वगं लाक मे जाता ह ॥८६॥ गङ्धा ही शक्ति को देनेवाक्ती रै इसलिये सपुत्र को ` चाहिये कि श्रस्थि संयन्‌ करक 
बाद मेँ दशगात्र श्राद्ध करे ॥८७॥ जिसका मरण षिदैश मेँ होता है उपक देह नहीं मिलती तो परिवार वालों को चाहिये.कि जिसदिन 
मरने का समाचार सुने उक्ती दिन ॥८८॥ शा का पुत्तला बनाकर पिले के सभान दाह ॐ शरोर उक मस्मको लेक्र्गंगाजी 
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देहश्चेच्चृएया्यदिने तदा ॥८८॥ 

` + { दभेपत्तलक हता पु्॑वतकेवलं दहेत्‌ ॥ तस्य मस्म समादाय 7ज्ञातोये ` विनितधिपेत्‌ 
५ ।८९॥ दशगात्रादिकं कमं तदहिनादेव कारयेत्‌ ॥ स एव दिवसो ग्रामः श्राद्धे सदस 
रादिके ॥९०॥ पृणं गमं मृता नारी बिदायं जठरं .तदा ॥ बालं निष्कास्य नित्तिष्य 

. | भूमी तामेव दाहयेत्‌ ॥९१॥ गङ्खातीरे मृतं बालं गज्ञायामेव पातयेत्‌ ॥ श्र यदेश 
 { चिषेदूमूमौ पप्वंशतिमासजम्‌ ॥६२॥ अतः परं दहेत्तस्य ग गायामि निक्तिपत्‌ ॥ 


"क 
| ` १ जलकुम्मश्च दातव्य ब्रालानामेव . मोजनम्‌ ॥९३॥ गमं नष्टे क्रिया नास्ति दुग्धं देयं 
|: ‡ च डाल दवे ॥*६॥ उपदन से दशत विभान को करे जि दिन, पृचला दाई इरे उसी रो मरणं तिभि माने ।६५।। न गमत 
| खली एण गमं होने परं मर जावे तो उपे पेट को चकर बालक का निकाल कर भुमि.मं गाइ दभर उत घ्वी का दाह करे ॥६१॥. 
1 
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गंगा केत प्र जो बालके मरे उसे गंगा मे -डाल देषे प्रन्य देशों मे सत्ता महीने.तक क पालके को भूमि मं गाड दे ॥६२॥ 


सत्ताईप महीने से भथिक दिन के बालक का दाह करे श्रौर उक्ष श्रस्थं प्रचय क भन को षट 


ता ट शरोर आनको शी. भोजने ३ेना 
मभ न होने ए करिया नहीं दै दष बाले बालक रे मरने पए ष देना. ाहिये जलको व बो 


` 3६६ 
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 ¶ चाहिये ॥९३॥ 








मृते शिशौ ॥ षटं च पायपतं मोज्यं दयादबालकिपक्तिष ॥९४॥ कुमारि च मृतं वात/ 
6; -्कुमारानेव मोजयेत्‌ ॥ स बालान्भाजयेद्धिपरान्पीगण्डे सत्रते मृतं ॥९५॥ मृतश्च पल 
, मादध्वंमत्रतः सत्रतोऽपि वा ॥ पायसेन खडेनापि पिडान्दद्यदशकमात्‌ ॥ ८ ६॥ एका- 

दशं द्वादशं च दषोत्सग विधिं धिना ॥ महादानविहीनं च गण्डं कत्यमाचरंत्‌ ॥९०॥ 

जीवमाने च पितरि न पीगएडे सपिएडनम्‌ ॥ अवस्तध्य द्वादशाहन्यकोदिष्टं समाचरत्‌ | 
४ ॥९८॥ खीशूद्राणां विबाहस्व जतस्थाने प्रदीपितः ॥ त्रतासप्ाक्सववणानां वयस्त॒ल्या . 


( 

^ 

९ सीरं का भोजन देत ।९४॥ कमार बालक के मरने पर इमाो को मोजन दषे ब्र सित पोगण्ड के मरने पर बालक सहित ब्राह्मणों ९ 
8 
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को मोजन देवे (९५॥ पच चष के ऊपर का अथवा यज्ञोपवीत स्कार शुक्त बालक मरे तो सीर सेयागुडसे दशगात्र का पिण्डि ¢ 
दषे ॥६६॥ फिर करम से एकादल्ाह भौर द्वादशाह अर्थाद्‌ मिक श्राद्ध करे सपिण्डन पर्यन्त श्राद्ध कएना चाहिये शरषोससगं शरोर { £ 

¢ महादान अदि को नही करना चाहिये ॥8६७॥ पिता जीतरित पौगण्ड श्रवस्या वाज्ञे बालक का सप्डिन नर्हा होता है इससे उसका बार 4 

¢ दिन तक एकोटिषट श्राद्ध करे ॥९८॥ ञी ्रौर शुद्र काविबाह ही एक संस्कार है इसलिए .वंस्कार के पहिले सव वणो की क्रिया एक हौ समान 4 


होती ३ ॥६६॥ थोडे कमं ॐ असंग से थोडे विषय हे बन्धनां चै थोडी भवर्था | दे के ह्लोरी हेन प्रक्रिया भी छोरी हेती 


१३६ 





। क्रिया मेत्‌ ॥९.९॥ स्वल्पातकमप्रसंगाचच स्वर्पाटिषयवंधनात्‌ ॥ स्वल्पे वयसि दे 
1 क्रियां स्ल्पामपीच्छति ॥१००॥ किशोरे तषणे कु्थाच्छय्या टृषमसादिकम्‌ ॥ पददानं 
। ¡ महादानं गोदानमपि दापयेत्‌ ॥१०१॥ यतीनां चेवसेषां न दाहौ नोदकक्रिया ॥ 
दशेगात्रादिकं तेषां न कत्तव्य ' सुतादिमिः '॥१९२॥ दएड्ग्रहएमात्रेए नरो नारायण 
. १ मवेत्‌ ॥ निदणडग्रहणएात्तेषां प्रेतलं नेवं जायते ॥१०३॥ ज्ञानिनस्तु सदा घक्ताः खरू- } ` 
पाठुमवेन हि ॥ अतस्ते पुत्र प्रदत्तानां पिडामां नव काक्तिणः ॥१०४॥ तस्मातिंडादिकं ह 
। ॥." 
( 
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॥१००॥ ङिल्लोरावस्था मे ओर तरुणावस्था मे शूग्यादान,  पद्दान, महादान शरोर गोदान तथा षोत्सगं श्रादिः क्रियां को करना 
ः चाहिये ॥१०१।। यतियो के लिये न दाह क्रिया न उदक क्रिया श्रीर दकणात्र विधि को मी न करना वाहये ॥१०२॥ क्योकि. ` दंडके 
$ रहण भाश्रसे ही भतुष्य नारायणक्षं खरूपं हो जाता है भौर त्रिदडं $ -प्ध्य से मनुध्य का प्रेत पन नष्ट हो जाता १ ॥१०३ ज्ञानी 
{ भवुष्यं अपने स्वप $ शरलुमव से सद्‌ कत हौ जाता है श्त कारण वैटा भादि के दिये हए पशड ओर जल की - इच्छा नहीं रखता 
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} र्षा न व॒ नोदकमाकेत्‌ ॥ तीया गवा श्रद्ध पतृमक्या समाचरत्‌ ॥१०५॥ ह; ; 
परमहसं च व: ऊटीचकबहवदको ॥ एतान्संन्याधिनस्ताच्यं शथिव्यां स्यापयेनमृताव्‌ ॥१०९॥ 1 
; ग हि पृथिव्यां स्थापनं स्मतम्‌ ॥ यत्न सन्ति महानचस्तदा तास्ष | 
नितचिपेत्‌॥१०५) ~  - > त. 
इति श्रीगरुडपुराणे दाहासििसक्यकर्मनिरूपणो नामकदशमोऽव्याय : ॥ १०॥ 

गया श्राद्ध श्रादि को क्रे ॥१०१५॥ है गरुड ! ईष परमहंस कुटीचक रोर बहटदक, इन संन्यापिया को मरनं एर भूमि मे स्थापित क ६. 
१ | 

6 
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॥१०६॥ गगा भादि महानदियां के भाव मे मूमि मे स्थापन करने फो कहा है हन महानदियो के वतमान २8 उनी मं प्रवाह कर 
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इति रीगर्डपुराणे सारोद्धारे भाषाटीकाथां दशमोऽध्याबः ।॥ १० ॥ 
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गड उवाच-दशगात्रविधिं ब्रूहि इते किं सुङ्तं मवेत्‌ ॥ एत्रामावे तु कः कुया { ` 
तन्मे बरूहि जनादंन्‌ ॥१॥ श्रीमृगवाठुाच-शरृए ताच्यं प्रयामि दशगात्रविधिं त ॥ ‡ 
यद्विधाय च सद्पत्रो श्रुच्यते पतृ काटणात्‌ ॥२॥ एुत्रः शोकं परित्यज्य धृतिमास्थाय ; 
¦ सात्विकीम्‌ ॥ पितः पिण्डादिकं दूर्यादशरुपातं न कारयेत्‌ ॥२॥ श्ेष्माश्रवान्धवैुततं 
रतो मुक्तं यतोऽवशः ॥ अतो न रोदितव्यं हि तदा शोकातनिरर्थकात्‌ ॥॥ यटि वष. 
सहस्राणि शोचतेऽहनिशं नरः । तथापि नेव निधनं गतो दृश्येत कहिचित्‌ ॥५॥ जातस्य 
हि धवो मुलयुधर वं जन्म मृतस्य च ॥ तस्मादपरिहायंऽर्ये न शोकं कारयेद्‌ बुधः ॥६॥ 

गरुड ओ बोले, ह प्रमो ! भव दृशगात्र कौ विधि किये इक करने से क्या पुरष होता है ओर बेटे ॐ अभाव मे कौन अधिकारी { 
` होता दै यह युकसे कहिये ॥१॥ विष्णु मगत्रान्‌ बो, ह गरुडं ! दशगात्र ो विधि को तुममे कहता ह जिसे करने से लडका पिताक १ ` 


ऋण से हू जाता ई ॥२। लडका पिता के निमित्त शोक न करे भ्रोर पिशडदान कै समय घ न गिरावे । ३॥ जो बन्धु ओर ९2 
लङ्का राद्धं के समय ओर गिराते है उत श्लेष्मायुक्त ओष को भवश होकर वह जीव लाता ६ इससे निरेक शोक न बरना चारिरे ¢ 


¢ ॥४॥ जो मष हाते वषं तक दिन रात शोच कता ई इह मरने पर भी उपको नही देखा ६।५॥ नो उन १ इषङ परण' 
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; नहे कथिहपायोऽस्ति देवो वा मादुषोऽपि वा ॥ यो हि मृलयुवशं प्रा जन्छः एनर्हिः 
{ तजेत्‌ ॥७॥ अवश्यं भावि माबानां प्रतीकारो मेदि ॥ तदा दुःख॑नयुज्यरननस 4 
¦ युधिष्ठिराः ॥८॥ नायमत्यन्तसंबासः कस्यचित्केनचित्सह ॥ अपि सेन शरीरेण कितः # | 
¦ न्यप्ेयजनेः ॥९॥ यथाहि पथिकः कश्चिच्छायामाश्रित्य रिश्रमत्‌ ॥ विश्रम्य च १६ 
{ पनगेच्छेत्त्रद्मूतसमांगमः ॥१०॥ यातः संस्कृत भोज्यं सायं तच विनयति ॥ 
 तदननरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥११॥ भेषज्यमेतद्‌ दुःखस्य विचारं परिचिन्त्य ¦ 
` ¢ निशवयहै शौर जो मर्ता है उसङा जन्म अवश्य है इस अनिवायं रथे मे बुद्धिमान रो शकं नही करना चाहिये ॥६:। देधी अथवा ध 
% मालुषी रसा कोई उपाय नहीं ह जिससे मरा हुमा जीव लोट कर फिर यहां भ्नावे ॥७! भरवश्य होने बाले हौनहार का यदि इल ¦ 
¢ उवाय होता तो नल, शमच्द्र, युधिष्ठिर, दुःख से युक्त न होते ॥८;' इत सप्न के शरीर से किसी का किसी के साथ श्र्यन्त सहतरीन & ~ 
नहीं हेता टै ओर द्रे का कहना ही क्या दै ॥8॥ जैसे कोई राहौ इत्त की छाया मे वेड दंड देर विश्राम कर श्रषने नियत स्थान (०. 


क्षो चला जाता है रेसे ही प्राणियों फा समागम है ॥१०॥ जते श्रात.काल मे जौ पदां मोजन योग्य बनाया जाता हं बह सार्थकाल मं 4 
) नष्ट हो जता दै उस अन्न फे श्ल से पट किये श्रीर मे कोनी नित्यता ३ ॥११॥ दुःख कौ ओषधि बिचार कर चिन्तन करकं अज्ञान £ 
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| { मवे च सोदरः ॥ शिष्यो बा ब्राह्मणस्येव सपिंडो वा समाचरेत्‌ ॥१३॥ उ्येषठस्य वा 
कनिष्ठस्य धातुः पुत्रश्च पौत्रकेः ॥ दशगात्रादिकं कायं पुत्रहीने नरे खण ॥१९॥ भ्रातृ- ¦ 
{ एमकजातानामेकश्चेुत्रवान्भवेत्‌ ॥ सवे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो मतुरत्रवीत्‌ ॥१५॥ 
 { परल्यशच वहुश्चकस्य चैका पनवती भवेत्‌ ॥ सर्ास्ताः पतरवय श्य॒ स्तनेन सुतेन हि ` 
 { ॥१६॥ सर्वैव एहीनानां मिन पिए प्रदापयेत्‌ क्रियालोपो न कर्तव्यः सवामाय रीः } ` 

र 
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६ से उत्पन्न शोक को स्याश कद बेटा पिता की क्रिया करे ॥१२॥ बेटा के अभाव भ ल £ कोसली इतके न होनेपर सहोदर भाई करे 
¢ भौर व्राह्मण की क्रिया को उका शिष्ये करे अथवा उसका सपिडन करे ।१३.। दे गरुद पतर हन मनुष्य का उसे मेढा भाई का 

| ¦ 
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6 


` ॐ ६ लड़का दशगात्र भादि क्रिय्नो को करे ॥१४॥ एक पिता से उन्न क॑ मायो क मध्यभ जो एक को लद्काष्ते जपे तो उसे 
“(6 सव लड़काबलि हौ जते ह ॥१५। नैते एक को बहुतसी क्षिया शँ उनमे यदि एक को भौ लङका हो जवे तो उष लङ्केतेषव 
८ लब्फावाली ही जाती ह यह महु ने कहा है ।१६९॥ सव पुत्र हीन होवे तो मित्र पिण्ड दान करे मिति अभाव पुरोहित पिरडदान 
६ करे क्रिषाका लोप नही करना चाहिये ॥१७॥ कोई क्ली अथवा पुरप इष्ट क्षी क्रिया करे ठो यह अनाथ प्रेत के संस्कार से करोड यज्ञ £ 


‡ च ॥ अक्ञानप्रमं शोकयक्ला कर्यात्ियां सुतः ॥१२॥ पुत्रामवि वधूः कुयादरया- : 
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$ यज्ञफलं लभेत्‌ ॥१८॥ पितुः पुत्रेण कत्तव्य दशगात्राधिकं खग ॥ मृते ज्येष्ठ 


हितः॥१७॥ स्री वाऽथ पसप 


कृथिदिष्स्य कते क्रियाम ॥ 


क 


अनाथ 


मेऽप्यतिक्नः 


हान्नकुर्बीत पिता सुत ॥१९॥ बहवोऽपि यदा पत्राः व्िधिमेकः समाचरेत्‌ ॥ टशगात् 
सपिडलं श्रद्धान्यन्यानि षोडश ॥२०॥ एकेव ठ कार्याणि चापिभक्तधनेष्वपि ॥ षिभ- 


 कतेस्तु पए्रथक्काय श्राद्धं सांवःसरादिकम्‌ ॥२१॥ तस्माज्ज्येघ्ः सुतो मक्त्या दशगातरं 


समाचरेत ॥ एकमोजी मूमिशायी मूता तऋपरः चिः ॥२२॥ सप्तवारं परिकम्य 


॥ >) 


के फल को प्राप्त होतां दै ॥१८॥ हे गुड ! लड को पिता का दशगत्र भ्रादि श्रद्ध करना चाहिये यष्ट वेटा के मरने पर लका 
¢ कीक्रिया को पिला स्नेहेन करे ॥१8॥ यदि किसी को हुत ते लके हवं तो एऊ ही .लङ़का दश्चगात्र सालह श्राद्ध अर सपिडन ` 


0 भादि को विधिपू्क करे । २०॥ पिता के धन का विमागहौजाने पमी एकदील इक{“को करना उचित ई जिनमे विभाग हा 
 ‰& मया है उनको सर्वत्सरिकं भाद. पथक्‌ करना चाहिये ॥२१॥ इसलिये ज्येष्ठ पुत्र भक्ति से पिता का दङगाश्र करे हन श्राद्धा ₹ काल 
म एक बार भोजन करे पृथ्वी पर सोवै सद्या शद्ध भाव ते शकर {वरं का चिन्तन करे ॥२२॥ सात बार पृथ्वी कौ प्रदक्षिणा करने 
काज एल हाता ६ वह माता पिता की क्रिया करने ते शष्ठ होता है ॥२३॥ दशगात्र से लेङर ऋतक बरसो नहीं दोती तष तक 
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{धरणीं यततं लं लमेत्‌ ॥ क्रियां कृता पितुमीतुस्तत्फलं लमते सुतः ॥ २२॥ आरभ्य ! 
दशान च यावर बाषिकं मवेत्‌ ॥ तावःपत्रः क्रियां कुच्‌ गया्राद्रफलं लभेत्‌ ॥२५॥ 
। | १ कूपे तडागे वरामं तीथं देवालयेऽपि वा ॥ तत्र गता त॒ मध्याह्ने स्नानं ुयांदमन्त | 














न 


" ^ 2 स्नान्‌ बिना मनर का करमा चाहिये ।।२१॥ नित्य कंमो को समाप्तं कर शुद्ध हो इष की लड़ मे दक्षिणामिंख वेदी नावे .ओौर उसे 
| ट ¢ गोर से लीपे ॥२६॥ भैर उत इ के पे एं धि्वामित्र को स्थापित करे बौर पा भादि से वसुथं दी पूजा करे फिर "शरसी 
` ऽणसंक्ाशमू" इन मन्तो को पकर शरणाम करे ॥२७॥ इसके बाद उनके भागे पिंड रने ढे लिपे इशासन.रखे भोर नाम गोत्र का 
¢ कक? ऽतप १िरड र्ते ॥२८॥ १६. विड धाव फ पा$ं से अथवा अव के आरे का पनावे चन्दनः ओर भद्गराज्र का पुष्प .उसं 






0 
१ 
¦ 
रिया करने बाला पुत्र गः शाद्‌ के फल को प्राप्त. होता दै ॥२४॥ इं, तालाब, ब्रावलो, बगोषा, वौं ओर देवालय इनमे मण्य 1 
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१ धुतः ॥ उशीरं चन्दनं मृ गराजपुष्पं निवेदयेत्‌ ॥ ध्रपं दीपं च नव पुखबाएं च दपि  { | 
{ णाम्‌ ॥२९॥ काकान्नपयसोः पातर वधमान नलाज्जलीव्‌ ॥ प्रवायाघुकनाम्न च म ` (३ ` 
 &{ युपतिष्ठत ॥२०॥ अन्नं वचनं जलं दरभ्यमन्यद्का दीयते च यत्‌ ॥ प्रतराब्देन यतत रतं ; 4 
` { स्यानन्त्यदायकम्‌ ॥२१॥ तस्मादादिदिनादघ्वं प्राक्सपिणए्डीविधानतः ॥ योषितः पुष ! 
{स्यापि व तशब्द सयुचरत्‌ ॥३२॥ श्रयमेऽहनि यलिष्डो दीयते विपिपूवकय्‌ ॥ तन { ` 
4 न॒नवपिएडान्‌ प्रदापयेत्‌ ॥३३॥ नवमे दिवे चैव सपिण्डः सकटोजनंः ॥ १ , ` 
ॐ तैलाभ्यंगः प्रकतेव्यो सृतकलखगकाम्यया ॥३४॥ बहिः स्नाता श्ह्ीतवा च दवाला जसः ४ ` 
` £ बदावे नौर धूष दीप नैवे तांबूल, दक्षिणा उसके आगे धरे ॥२8॥ दृष श्रौ जलः को एकपात मे. काग कै लिमे भन्न धर ओग ¢ 
र ट & वद्धंमान जलक्षी श्र॑जली देकर कदे कि ““धशु्नाम्ने प्रेताय मत्तम्‌ उपतिष्ठतु" ॥३०॥ अन्न, बश्च, जल, श्रथवा अन्य पस्तु ज्ञो प्रत > ` 

~ शब्दस दिया जाताहै बह मरे हृष राणी को श्ानन्द फल क देनेवाला, होता द ॥३१॥ इसलिये प्रथम दिन से लेकर सपिष्डन १ 
£ पवन्त ज्ञी भ्रथवा पुरुषं को प्रेत शब्द के नाम से उचारण करे ॥२२॥ पहिले दिन जिस विधि ते श्रथ पिंड दिया जावे उती विधान = 
- & से नव दिन-का नव पिण्ड देना चाहिये ।\३३॥ नवं दिनं क सपि -भिलकर शतक की स्वगं कामना हे लिये चैल लेषन करं ॥३४॥ £ ६ 
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न्विताः अग्रतः प्रमदां कता ` मागच्छेम्मरतालयमप्‌ ॥२५॥ दूर्वावतकलदद्िस्ते लाजा 
विकाक्षता ॥ एवघयुक्छा टयजन्देहै लाजान्दरवन्‌ समन्वितान्‌ ॥३६॥ दशमेऽहनि 
सेन पिण्डं दयार्खमेश्वर ॥ मप्र तज्निषेधाहवा कलौ नं परपेतृकप्‌ ॥२७॥ दशमे 
दिवये तीरं बांधवानां च यएडनप्‌ ॥ क्रियाकतुः तस्यापि पुनश्वए्डनमाचरेत्‌ ॥३८। 


मिष्टानेमोजयेदेकं दिनेषु दशस द्विजम्‌ ॥ प्रथयेलेतदक्ति च हरिं ध्यात्वा इताऽ्जलि 


३९॥ अ्रतीसीपष्पसाशं पीतवाघषषमच्छुतम्‌ । य नमस्यन्ति गौविन्दं न तेषां वियते 
किर बाहर स्नान करै दवौ भोर लाजा को लेकर सियो को भ्रागे करके रृतक कै वरम भे २५६ दूष के समान तुम्हारे इलक। 
द्धि दोषे भौर हस लाजा के समान, तेरा विकाप होषे . रेषा कद .उसं दर्यं भर साजा फो उपक्र षशमे छोड दैः | ३६॥ दसवें दिन 

सिका पिंड देवँ मांस का पिंड कलियुग मे वजत है इसलिये उद का पिडि दान करे ।२७.। भ्रौर दस दिन परिवार बाले तथा 
शं मित्र मिलकर सथ परण्डन रें श्रीर्‌ क्रिया कनेषाह्ना धुत्र मी एए से ्रडन करप्रे ॥२३८।; -दपंदिन पर्यन्त एक ब्रह्म का 
किन भोतेन शवे भ्रौ शश जोड़कर विष्णु से प्रत री भुक्ति री प्राना इरे ॥२६। अतसी ृष्प के समान -कान्ति वाले पोताम्बर 


दणि 
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"ननर्त्त ~ ऋ । ५ । 
४ भयम्‌ ॥४०॥ अनादिनिधनो देवः शंखचक्रगदाधरः ॥ अक्तथ्यः पडरीक ¶ व 
= { क्ग्रदो भवेत्‌ ॥४१॥ इति संप्राथ॑ना मन्त श्राद्धन्ति प्रत्यहं पठेत्‌ ॥ स्नावा गता ९ ¦ 
{ दत्वा गोग्रासं मोजनं चरेत्‌ ॥४२॥ ` ` 
र को धारण करने बाले अविनाशी विष्णु भगवानु का जो स्मरण करता ह उसको भय नहीं होता है ॥४०।। आदि श्रन्त घथोत्‌ जन्म 
. मरण से रहितं शंख चक्र गदा पञ्च को धारण करने वाले अक्तय्थपणडरीकाक्त तुम प्रेत को क्ति देनेवाले हो ॥४२॥ “` 
इति श्रीगरुढपुराणे सारोद्धारे दशगाविधिनिषूपणं नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
| इति भीगरुडफुराणे सारोद्धारे भाषारीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ > - 
4 € स | { 2 
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गहटउवाच-एकादशदिनस्यापि विधिं ब्रहि सुरेशवर॥ वषोतस्गविधानं च 
वद मे जगदीश्वर ॥ 9-॥ श्रीमगवाचुवाच-एकादशेोऽहनि गन्तव्यं प्रातरेव जला 
शये ॥ . ओष्वं देहक्रिया सवां करणीया प्रयत्नतः ॥ २ ॥ ` निमन्त्रयेद्‌ ब्राह्मणश्च 





कृता द्याचार्योऽपि शुचिमेवेत्‌ ॥ विधानं विधिवत्कुयादिकादशदिनोचितप्‌ ॥५॥ अमन्त्र 


 -गरुड जो बोले-हे 








नेवा बराह्मण को हाथं जोड़ नमस्कार करे ओर प्रत-की उक्ति की चाहना से बराह्मण कौ निनि करे ॥२॥; प्नाचायं श्रमे निन्य 


विष्णु कौ मृति शरं चांदी क 





वैदशास््पराय्णान्‌ ॥ प्राथयेल्ेतक्ति च नमस्कृत्य कृताञ्जलिः ॥२॥ स्नानसंध्यारिकं 


रयेच्डाद्ध दशाहं नामगोत्रतः ॥ एकादरोह्न प्रेतस्य ` दद्यात्पएडं समन्त्रकम्‌ ॥५॥ 


 करयद्रष्ए ब््ए रोप्यकं तथा ॥ सद्गस्ताभ्रत्यः का यां धमो सोहमय स्म 
सुरेश्वर ! एकादशाह की विधि को तथा वषं कै उरंसगे-की विधि को - कसे. कहिये ॥१॥ भगवान्‌ बोल्ते-दे - 
ड़ ¡ ग्यारहवे दिन प्रातःकाल नदी या भन्य जलाशय पर जाव भोर सब ओष्वे देहिक क्रियां प्रयत्न सै करे ॥२॥ .वेद्‌ः शाक 
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को समाप्त करके शुद्धता पवक एकादश दिन की क्रियाश्नों को -परिथिवत्‌ करावे ।४॥ मनर रदित दस दिन पयन्त केवल नाम 
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॥६॥ पथमे विप्एकलशं गंगोदकसमन्वितम्‌ ॥ तस्योपरि न्यतेद्िष्णं पीतवस्लेए १ 
+ तम्‌ ॥७॥ एर ठु त्ह्मकलशां तीरोदकसमनिितप्‌ ॥ ब्रह्मणं स्थापयेत्तत्र श्वतवस्नए 
¡ वष्टितध्‌ ॥८॥ उत्तरस्यां शककम्मं पूरितं मधुषपिषा ॥ श्र स्थापयेत्तः रक्तघ्रेण षे 
५ तम्‌ ॥॥ दक्षिणस्यां यम्बटामनद्रोदकसमन्यितम्‌ ॥ इः्णवल्रेण संःटव॒तस्योपरि 
१ यमं न्यसेत्‌ ॥१०॥ मध्ये तु मणडलं कत्वा स्थापयेकाशिकं सुतः ॥ दकषिणामिषुखो 
¢ भूत्वाऽपस्षव्येन च तपयेत्‌ ॥११॥ विष्णुं विधिं शिवं धमं वेदमन्त्रैश्च तयेत्‌ ॥ होमं 
। 
® 
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नह्या का मूति भोर तावि कार्द्र कौ मृगि लोकौ यम की मृतिं बनावे ¦ ६॥ पश्चिम दिशा मं गंगाजल से विष्णुका कलश रखें 
कलश क ऊपर पीत उच मं लपटकर विष्णु मृतिं को स्थापित करे ७; पूवं दिश्षामें दृध भ्रौ जल से पूणं ब्रह्मा कै कलश कारवे ( 
रौर श्वेत वल मे लपेट कर स्पे की न्मा की मृतिं को स्थापित करे ।८। उत्तर रिशा मै मधुःश्रौर धौ पे. पूं रुद्र कलश रखे उसके 
पर लाल बहन मे लपेट कर रुद्र की मूति स्थापित करे ॥६॥ भरं दक्तिण दिक्षा मँ इन्द्र जल से ¶ण यमकलश को रखे कलश क 4 2 ` 
ऊपर काले वल्ल मँ लपेट कर यम को . मृतिं को. स्थाःपत करे ॥१०॥ मष्य में मंडल बनाकर ` वैटा कौशिको को स्थापित करे श्रोर ८ 
¢ दक्तिणाभिषुख असव्य होकद तपं करे ॥११॥ विष्णु, बरह्मा, शिर भौर धमं इनको वेद मन्त्र वै तपश करे पश्चात्‌ हवन कके दश्च ध 


९ । {4 





कृत्वा चरपपशाश्राद दशघटादिकप्‌ ॥१२॥ गोदानं च ततो दया्िवृणां तारणाय 
१ ॥ गरष हि मया दत्तः प्रीयते तेऽस्वु माधव ॥१३॥ उपयुक्तं त ` तस्यासीदठघ्मुषं 
एवाहनम्‌ \ घ्रतपूएं कास्यपान, प॒षठषान्यं तदीष्छितेप्‌ ॥१५४॥ तिलायष्टमहादानमन्त 
काले च यत्‌ + शप्यामीपे धृचेहटानं तस्याः प्रदापयेत्‌ ॥१५॥ प्र्ाल्य पप्र 
च्रणा पृजयदम्बरादमिः ॥ सिद्धान्नं तस्य दातव्यं मोदकापपूपकाः पयः ॥१६॥ स्थाप 
पुरषं हमं शय्योपरि तदा मुतः ॥ पूजयिता प्रदातव्या मृतशप्या यथोदिता ॥१७॥ 
भादि ्राद्धकरे ।।१२।' फिर पितर को तारे के लिय गोदान करके कंदे फ हे माधव ! युमसे दी हुरं गो तम्हारी प्रसन्नता के लिये 


होवे ॥१३॥ भ्रौर उष महुष्य क .मागक्ियि दए जो बह्न भ्ाभूषणं तथा. वाहन होवे उको प्रर धीते पूणां कांस्यपात्र फो सक्तधान 
तथा प्रत कौ प्रिव बस्तु को ।१४॥ विल. लोह घ्रादि श्राढ मंहादान-श्रौर जो रन्तकाल मे न. द्धिया शया हो: उसको शय्या कै 


7९ रखकर ब्राह्मण को दान ररे ।!१५।। ब्राह्मण के चरण को धाकर वल्ञ चन्दन श्रादि से पूजा करके पक्वान्न भ्रौर दूष ` भोजन 


 गंख्डयुराण 
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२४९. 


, : ‡ देवे ॥१५७। भौर कंदे कि ३ विप्र! प्रत की प्रतिमा से युक्त संपा एमपी सहित य प्रेत शय्या. भने. तुमको सर्पितं किया ` \ [ | 





^. ` 
9 के लिये देवे ॥१६॥ उमर समगर लड़का शय्या के ऊपर काश्चन पुरुष को . रखकर मिधिबत्‌ पूजन करे शरोर शा कौ. विधि से परत शुष्या १५ ` 


क 
क तं 





{ ग्रस्य परतिमा युक्ता स्पकरणीवता ॥ शं तशय्यामया हयेषा ठम्य विप्र निवेदिता : 
। । ॥१८॥ इत्याचार्याय दातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य 


{॥1951122318 


विक्षजंयेत्‌ ॥१९॥ एवं शय्याप्रदानेन श्राद्धेन नवक्षादिना ॥ वुषोत्सर्गविधानेन प्र 

याति परां गतिम्‌ ॥२०॥ एकादशेऽन्हि विधिना वृषोत्सगं समाचरेत्‌ ॥ हीनां 
रोगिणं गलं त्यक्वा कुर्यात्सलक्षणम्‌ ॥२१॥ रक्ता्तः पिङ्गलो यस्तु रक्तः गे गले 
खुर ॥ शवेतीदरः इष्णएग्ष्टोत्राह्मणस्य विधीयते ॥२२॥ सुस्नि्धवणायो रक्तः सत्रियस्य 
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विधीयते ॥ पीतवर्णश्च वेश्यस्य कृष्णः शुद्रस्य शस्यते ॥२३॥ यप्तु सगं्णिङः स्या 

¢ ॥१८॥ङद्‌म्बी आचामं के ्िये श्या देकर प्रदक्षिणा कर षर नमस्कार कर पिज करे ॥१६॥ इस प्रकार शय्यादान करने से दशगत् 

| भाद्ध भौर इषोत्छगं विधि पूवक करने से बह प्रेत परमगति का प्राप्ठ हाता १।,२०॥ रकादशाह के दिन व्रिपि पूरक उषास कर ` 
¢ हीन भंगवाजञे रोगी भौर छोटे ष्ये इनका उत्सग नही करना चाहिये ॥२६१। लालनेत्र, िगल्रणां मीग श्रौगर लाल पेटकाभाग 
¢ शक्ल पीडका भाग काला $ प्रकर का साड ब्राहमण क लिये होवे ॥२२॥ तीनि यषंक्ा पृष्ट चिक्रना भ्रौर लाल व्रणे का माइ 
ह शत्रिय कै लिये होवे पीतवणं कावैश्यकोभ्रौर ष्ण बणंक्ञाशूद्र को हना चाहिये ॥२३॥ जके श्रंग णिङ्न वण होश्रौर पह. 
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` { च्छवेतः' पुच्छे पदेषु च॥ स॒ पिगो वृष इत्याहुः पितणां प्रीतिवधेनः ॥ २५। 
{. चरणासतुयुखं एच यस्य श्वेतानि गोपतेः ॥ लाक्ञारससवणो यः स नील इति कीतिं 
 ॥ २५ ॥ लोहितो -येस्तु वर्णेन युखे पुच्छे च पाएडरः ॥ पिगः . खुरविषाणाभ्यां 
{ र्तनीसो  निगचते ॥ २६.॥ सवगिष्येकवणो. यः. पिगः पृच्छे खुरेषु य 
१ तं नीलपिगमित्याहः पवजीद्धारकारकम्‌ ॥ २७ ॥ पाराषतप्षवणंस्त॒ ललाटे 
तिलकान्वितः ॥ तं बभ्रनीलमित्याहः पृणएसवाड्शोमनप्‌ ॥ २८ ॥ . नीलः सव. 


। 

{ शरीरेषु सतश्च नयनदवयै ॥ तमप्याहृमंहानीलं नीलः. परमितः ॥ २९ ॥ 
|  § वथा पर सफेद होवे तो उसे पिमं इष कहते है । बह पिततो शी प्रीति को बढ़ने बाला हाता दै ।२४॥ चरण यख ओर पृष्ठः जिस वैल ॐ सफेद 
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ह शरोर लाह के रेः उसका शग हो उसे नीलद्प कते है ॥२५॥ जिका रंग लाल हो घब पुच्छ पाक वर्ण हा ओर सुर पिंगलबणं 
हो उपे स्तनील कते है ॥२६॥. जिसका सब भ्रंग एक रंग छे हों ओर खुर तथा पड पिल वणं होऽतेः नीलपिंगल कहते. । १६ पुरुषो 
का उद्धार करने वाल्ला ॥ २७ ॥ जिता रंग कुतर @ सदश हो भौर भाथे मे श्वेत तिलक. हौ उपो वश्रवील र ल कवे ह ।२८॥ 
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¡ अवश्यमेव मोक्तव्यो न स धाय हे अवेत ॥ तदर्थमेषा ति लोक गाया एरातनी ? । ४ 
{ ॥ २० ॥ एष्टव्या वहवः पुत्रा यदेकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ॥ गोरी विबाहयेत्कन्यां 

| नीलं बा इृषुतछजेत्‌ ॥ ३१ ॥ स एव धुत्नो मन्तव्यो दषोत्सगं त॒ यश्वेत्‌ ॥ गयायां { ध 

{ श्राद्धदाता च योऽन्यो ष्ष्ठासमः क्रिल ॥ ३२ ॥ रौरवादिषु ये केचित्पच्यन्ते यस्य {३ 

 { पूर्वजाः ॥ टषोतसगेण तान्सं स्तस्येदेकविंशतिप्र ॥ २३ ॥ शृषोसगं किलेच्छन्ति { 

{ पितरः स्वगता. अपि॥ अखद्रशे कत कोऽपि _ उषोसगं करिष्यति ॥ २४॥ { ,. 

+ तदुतसगांदहयं सवे यास्यामः प्रमां गतिपर्‌ ॥ सवयकञेषु चास्माकं दषयज्ञो हि युक्तिदः १ ` 

ह बह घर में श्खने योग्य नहीं ३ उसके लिये वह पुरानी गाथा लोक मे प्रचलित है ॥३०। बहुत से लड़कों को..इच्छा करनी चाहिये यदि ( 

„¢ उनमें एक मी गयाश्राद करे ओर गोरी कन्था का दान देवे अथवा नील बैल का उत्सगं करे ॥३१॥ श्पोतससग ओर गयाधराद्ध करने बाला १. ` 

१. ¢ लङ्का मानने योगय होता है इसके अतिरिक्त भ्न्य सव विष्ठा के समान है ।॥३२॥ जित मनुष्य के पुक्षा रोख भादि नरकां मं पटे = 
वषोन्व्मं करने से उनको इक्षीत पीट तक कां उद्धार होता ई ॥ ३३ ॥ ओर जिते पितर पुण्य बल सै स्वगमे पहैचे हं वमी 

¢ शषोत्सगं की श्छां कते है जि हमारे षंश मँ कोई लडका इपोससगं करता ठो ॥ २४ ॥ उत्क उत्स ` से इम सब परमगति को प्रप 
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॥ ` । 





वामे च प्रदापयत्‌ त य बद्धवा पठेन्मत्रमिमं सुतः ॥ ४० ॥ धमंस्तव 
वृषरूपेण ब्रह्मणा न 
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ई ६ अ्सल्ञिमे वश्वार ख्पी मागर से पार करा ॥४१॥ इस मंत्र से नमस्कार करके बल रोर पिया कषा वरोद दे, मै सदां उका ददान 


~+ 


५ 
9 
५ 0 [, 


नमितः एरा ॥ तबोतसगग्रदानेन तारयस्व मवाएंवात्‌ ॥ ४१ ॥ इति 
„ ` { होत, षुपभयङ्ञ निश्चय मुक्ति देनेवाला ह ॥ ३४ ॥ इमरसे पितरों को छक्ति के लिये विधिपूवक प्रयत्न से -वृषार्ं कना बादिये ॥२६॥ $. 
| 


मन्त्र सहित ग्रह कां स्थापन भौर पूजन करे शाद वरि से हवन कके भातुर बुष का प्रिधिषत्‌ पूजन कर, ॥ रे, ॥ चल भोर बहा ! 


~> ~> करो ॐ. ॐ 9- 2. ड --२-. ^ ~` 


ये शौर विक के विधान से मंडप स्थापन,करे । २८ ॥ ब्ल शरोर निया का ्र्लश्च कै जले से स्नान करव . 
गन्ध पुष्य ्रादि से पूजन करके प्रदक्षिणा. करावै ॥ ३६ ॥ दाहिनी न्ार त्रिशूल श्रोर कोटे श्रोर्‌ चक्र कां चिन्ह बनावे उघका टाड्कर , 


|: +~ क. ,२.थ 


„ 


विनय पूवक हाथ जोड़ कर पुत्र इत मत्रकोः पट्‌ ॥४०॥ हे वैल.) तमं यर्मसूपी हो ब्रह्माजी. ने पिल तुमे बनाया है. तुम्दाराः उरगं का , 


{ ॥ ३५॥ ` तस्माछितृविषुक्तयथ टृषयज्गं॑ समात्‌ ॥ यथोक्तंन विधानेन कु्या- : ` 
सवं प्रयनक्तः ॥ ३६ ॥ ग्रहाण स्थापनं कता तत्तन्मन्त्रेश्च पूजनम्‌ ॥ हीमं कयाय. 
` &{ धशा पुजयद्कपमात्रः ५६० ॥ कलस वसा समानीय वध्नीयाकङ्एं तयोः । 
 £{ वैवादयेन पिधानेन स्तम्भमारोपयेत्तदा ॥ २८ ॥  स्नापयच वपं वसी सङम्भोदकेन्‌ 
च ॥ गन्धमाल्यैश्च संपृज्य कारयेच्च. प्रदक्षिणाम्‌ ५ ३९ ॥ त्रिशुलं दक्षिणे पश्व 
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छ --- -ू_ूू_____~न् व्य =-= ~ - ~ केः स र्ण ~ -- ~ “ ॥ । | 
क ~ 
4 ॥ त ~ ~ . ॥। | 


 &१ गतिप्र्‌ ॥ ४३॥ कातिकादीं मे मापे चोत्तरायणे रवी ॥ शक्लपक्षेऽथवा ष्णो {8 ` | 
वादश्यादितिथो तथा ॥ ४४ ॥ अहणद्वितये चैष एएयतीर्थेऽयन्रतये ॥ विषुवदृदवितये {‡ 


५ 
¢ 
( 
् 
चापि वुषोत्सगं समाचरेत ॥ ५५ ॥ शमले युहृतं च शुचौ देशे समाहितः ॥ ब्राहमणं { 
0 
| 












भन्वान्नमरछत्य ऋसं वत्सं सपुतजेत्‌ ॥ वरदोऽहं सदा तस्य पेतमोकं ददामि च ॥४२॥ { 
तस्मादेष प्रकत्तञयस्तत्फलं जीवतो भवेत्‌ ॥ अगुत्रस्तु स्वयं कृत्वा सुखं याति परां { 


तु समाह्वय विधिं छमलच्तणम्‌ ॥ ५६ ॥ जपहोमैस्तथा दानैः प्ङुयदिहशोधनम्‌ ॥ ' 
पुवेवत्सकलं इत्यं कयांद्धामादि लक्तणम्‌ ॥ ४७ ॥ शालग्रामं च संस्थाप्य वेष्णएवं ! 
दने बाली भोर प्रेत को मोक्ष देने बाली ह ।। ४२ ॥ इ वृषोत्सगे का प्ल जीवित को प्राप होता हे पत्र हीन पृह्ष का आपही वषो- 
त्सगं करना चाहिये ॥ ४३ ॥ कातिक भ्रादि शुभ महीनों भे . उ्रायण श्ये प्नोर शुक्ल पश्च मँ रथया दृष्ण पत्त मँ तथा दादी ¢ 
भादि तिथियों मे ॥ ४७ ॥ धयं -चन्द्र ग्रहण ॐ समय में पशत्र तीथा ओँ दोनों अयरनो मे दोनों विषुवत्‌ भे ब्रपो्सगं करे ॥ ४५॥ श॒भ- ¢ 
0 लन्न शभ हतं मँ पतत्र दैशकाल मे सावधान होकर विधि फो जानने वाले विदान्‌ राण को लाक ।|४६॥ जप, होम तथा दाने देह ¢ 
£ शो शद कए भोर पिले की तरह इवन करे ॥४७॥ शालिप्राम की भूतिं इख क वैष्णव भाद करे पश्चाद्‌ भ्रपन। भाड़ करे ओर बराह के 0 
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श्राद्धमाचरेत्‌ ॥. ्रासमश्राडधं तत्‌ः कुयाहयादानं द्विजन्मने ॥.४८॥ एवं यः 
 -, \ पपिननएत्रधापि  पत्रमान्‌ ॥ संकामफलं तस्य दषोरसगाखनापुते ॥ ४९ ॥ स 
। होत्रादिमिरय्॑ञदनिश्च विविधैरपि ॥ न तां गतिमवाप्नोति वृषोसगेए या लमेत्‌ ॥५०॥ 
¦ बाल्ये कमार पौगण्डे यौवने बाधके कृतम्‌ ॥ यूखापं तद्धिनश्यत वृषो संशयः ॥५१॥ 
! तस्मासवेप्रयलेन्‌ वृषयज्ञं समाचरेत । वृषोसगंपमं पुएय॑नास्ति ताच्यं ` जगस्रये ॥५२॥ 
शति पतिपुत्रवती नारी हयोरभर षता यदि ष ॥ वृषोतसगं मैव क्याद्‌ दद्यात्‌ गां व च पयस्वि- ; . 












` { नीम्‌ ॥ ५२३ ॥ वृषभं बाहयेस्तु स्कन्धे ष्ठे च खेचर ५. ह पतेत्रके धो 


। 

लिये दानं दषे ॥9८॥ .हेः गरड ¡ पप्रथन तथा पुत्रहीन जो सं प्रकार वुषोत्सगं करते | 
हौता ३ ॥४६॥ भमिही्र भादि भनेक प्रकार क. यश चे भौर अनेकं ४ ढै दान न गतिं र काम श सना क 
{ 
{ 





से होती दै ।। ५० ॥ जन्भ से केकर मरण पयेन्त जितने प्रकार क पाप. भदुष्य के देह से हेते: पै सष सोते से नष हो जाते ४ 
इसमे सन्देहं नदी ॥ ५१ ॥ मित्रो से द्रोह करने बाते, किगरे हुए उपकार को न मानने बाले, मंदिर पीने बाज्ञे.. गड की त्री से गमनं 
{ शे वाले, ब्राह्मण का वात्‌ करने बल भोर एोना छराने बाले सव शरोस्पगं से धक्त ह| जाते ह ॥ ४२.॥ इते परयत शूक षो 
¢. सवग कला बाहे शोत ॐ समान तीनों शोक मे पण्य मही ३॥ ५१ ॥ पती प्रौ ॥॥ त्ती श्री. भो दोनों से पिते भर जा शे 
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} भूतसंप्लवम्‌ ॥ ४४ ॥ वृषमं तादयेस्ठ॒ निर्दयो श्ियध्ठभिः ॥ स नरः कल्पपयन्तं ! | 


सुनक्ति यमयातनाम्‌ ॥ ५५ ॥ एवं इता वृषोत्सगं इयाच्छदधानि षीडश ॥ सपिषएडी- 1 | | 
करणाद्ाक्तदहं कथयामि ते ॥ ५६ ॥ स्थाने इरेऽधमागे च चितायां शवहस्तके ॥ । हु | 
अश्थिसंचयने षष्ठो दशपिणएडा दशा्नकाः ॥५७॥ . मलिनं पीडशं चेतद्मयमं परिः {* | 
 कीवितम्‌ ॥ अन्यच्च षोडशं मध्ये द्वितीयं कथयामि ते ॥५८॥ प्रथमं विष्णवे ददात्‌ { | 
द्वितीयं श्रीशिबाय च ॥ याम्याय परिवाराय तृतीयं पिरडयुलखजेत्‌ ॥५९॥ चतुथ 
उतरे लिये श्षोससगं न के किन्तु दूध देने वाली गौ को - दान क्रे ॥ ५४ ॥ हे गड्‌ ! बेल ॐ हल म जोतने वकते मौर पीपर $ 
लादने वाल्ते महा परलय पर्यन्त नरक मेँ बाप करते है !! ५५ । जो मचुष्य दया को याग दके घूषा घ्रौर लादी चे बल को माते ¶ 
ह बह कल्प भ्र यमराज यातना. को मोगते है ।।५६॥ इस प्रकार इषोत्गं कके सोलह श्राद्ध करे सुपिन भे पिले जो क्रियाय दीती ¶ 
है उनको भँ तमसे कहता हँ ॥ ४७ ॥ परृतक के स्थान परं वार्‌ पर॒ भाधे मामे चिता पृतकके हाथ प्र भष्थिः संचयनमं 
टं ओर दत दिन के दस पड को देवे ॥ ५८ ॥ यह प्रथम षोडश भने जो तुम से कहा है बह.मलिन है दूसरा पोडश भी तमसे ९ 
कहता ह ॥ ५९ ॥ पहिल विष्छ क निमित्त द्रुसरा शिव के निमित्त तीसरा. पड परिवारं सहित यम के लिये दैवे ॥ ६० ॥ चौथा 


__ ____ नोक 
~~~ ~~~ ~~~ 
कोयो 
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४ हीमराजाय हव्यबहाय पञ्चमम्‌ ॥ कव्यवाहाय षष्ठं च॑ द््याकालाय प॒प्मम्‌ ॥६०॥ ; 
दाय चाष्टमं ददयान्नवमं पुरुषाय च ॥ प्रेताय दशमं चमेकादशं विष्णवे ततः ॥६१॥ १ 
4 





॥ 
हदं बहे दचयद्विष्एे च जयोदशम्‌ ॥ चदं शिवायैव यमाय दशपञ्च {  :\ 
¦ कम्‌ ॥६२॥ ददयात्ुपायैवं पिएडं पोडशकं खण ॥ मध्यं षोडशकं पराहतत्तलिदो {१ 
 { जनाः ॥६२॥ व्वादशप्रतिमातेषु पालिक च त्रिपालिकः च निपातिकम्‌ ॥ न्युनषा- १ ` 
। { एमापषिकं पिडं दयान्न्युनाग्दिकं तथा ॥६९॥ उत्तमं पोडशं चैतन्मया ते परिकति- : ` 

¦ तम्‌ ॥ श्रपयित्वा च॒ तामं ुयादिकादशेऽहनि ॥६५॥ चेतवारिशत्तथेवाष्टौ श्राद्ं { 
¢ सोमराज कै पौधों हव्यवाह कै लिथे, छटवां कन्यवाह कै लिये, धातव काल के निमित्त देष ॥६०॥ भाट रर कै लिये, नवँ पुरषो > ` 
„९ के लिये, दसरवो प्रेत के लिये, भ्यारह्वो विष्णु के लिये देवे ॥ ६१ ॥ बारह बना के निमित्त तेष्वा विष्य ॐ लिये, चोदा शिव :‡ .. | 
श ¢ कै लिये प्रह्वां पड विष्ण कै लिये दैवे ६ २॥ है गरूड 1 सोल्लह्बों पिंड पुष के ल्लिषे दैवे तच को जानने बाल्ते पुरूष एसफो मध्य- ४ (न 4 
¢ षोढश करते है ॥ 8३ ॥ दादश १२ मासिक श्रद्ध पाक्तिकं त्िषाक्तिक भद्ध प्रर न्युनषाण्पा्तिक न्यनान्दिक पिगड कोत्रमसेदेवे :  । 
 ( ॥६४॥ यह ऽता शोडश मैने थते कह है ! ह गट वाहवे हिन व + धाद करे ॥६५॥ यह ४८ दध प्रानी के प्रतपनाको { ` 


पर्डवुंलाण 











व 


मेततनाशनम्‌ ॥ यस्य जातं पिधानेन षृ मवेिपंकिमाक ॥६६॥ पितृपंकिप्वेशा्ं ! 
कारयत्षोडशत्रयम्‌ ॥ एतकृाद्धविहीनधचेसमेतो भवति सुस्थिरम्‌ ॥६७॥ यावन्न दीयते 
राद्धं षोडशत्रयकचज्कम्‌ ॥ स्वदत्तं परदत्तं च तावन्नैवीपतिष्ते ॥६८॥ तस्मातपुत्रेण । 


कर्तव्यं विधिना पोडशत्यम्‌ ॥ मतां कते परली तस्याः श्रयो ह्नन्तकम्‌ ॥६९॥ {3 
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१ संपरेतस्यया पलयुः ङृष्े चोध्वदेिकमू ॥ क्षयाहं पाकिकभ्राढं सा सतीत्युच्यते 
 { मया ॥७०॥ उपकाराय सा मपुरजवतयेषा  पतितरता ॥ जीपिति सफलं तस्या या शते 
४ स्वामिनं मजेत्‌ ॥७१॥ अथ कथित्ममादेन भ्रियते बन्हिवारिमिः ॥ संस्कारप्रखं कमं 
र, 
{ 
{ 
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नाश करते है जिनके निमित्त ये तीनों षोडश हते है वह पिद लोक मेँ निवास करता है ॥ ६६ ॥ पि लोक भे प्रवेश करने के लिय { 
तीनों षोडश करना चाहिये जो श्न ीनों षोडश को जीव के निभित्त नही कते है थह शस्थिर प्रेत होता ३॥ ६७॥ भष तक ये तीनों 1 


षोडश शाद नहीं होते है तथ तक मुष्य भ्रपना दिया श्रथवां दरे का दिया हृभा नहीं पाता है ।॥ ६८ ॥ इस लिये पुत्र को चादिये १ * 
ककि पिता के निमित्त तीनों पोडश भवश्य करे श्नोर जो ल्ली पति के लिये करती दै उपक भनन्त रया होतां हे ॥६६॥ जो ल्ली मरे $ 
इए पति का भरौषवं दैहिक कमं करती है वई देवलोक मेँ सती कही जाती है ।७०॥ पति के उपकार के लिये जो ल्ली जीती है उवा | 
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| सवं कुयांयथाविषिः ॥७२॥ प्रमादादिच्छया वापि नागाह्व भ्रियते यदि ॥ पतयत = 
। भयोनागं पवमीषु प्रपूजयेत्‌ ॥७३॥ कूर्यादि्टम्यीं लेख्यां नागमोगाङ्ति युषि ॥ {„, 
अचयेत्तां सितेः पृष्पैः मुगन्धेशवन्दनेन कं ॥७४॥ प्रदयाद्धपदीपो च. तण्डुलाश्च तिला- 
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18, 
। न्पेत्‌ ॥ आमपिष्ट च नेव॑ चौरं च विनिपेदयेत्‌ ॥७५॥ सं शक्तितो नागं गं {4 
$ च दद्याद्‌ द्विजन्मने ॥ इताञजलिस्ततो श बूयास्ीयतां नागराडिति ॥७६॥ पुनस्तपां { ` 
 प्रकुर्वति नाराएवलिक्रियाम्‌ ॥ तया लभन्ते स्वासं च्यन्ते सवपातकैः ॥७७॥ एवं { 
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` जीना सफल है जो अपने मरे हुए पति को सदा भजती है । ॥७१॥ जो कोर मनुष्य प्रबाद से अथवा अग्नि या जल से जल कर.मर 

९ अति ह डनका अग्नि संस्कार श्रादि सब कमे बिधि पूषेक करे ।॥७२॥ प्रमाद से इच्छा करके अथवा सप के काटने से जो महुष्य मते 4 ` 
१ ह उन किये दोनों प क्षी पंचमी मे नाग देवर का पूजन करे ॥७३ सपं के भाकार क्षा भादा से पर्णी भे बनावे इतका सफेद 
8 धुष्य चन्दन भौर सुगन्ध से रिधिवत्‌ पूजन करे ॥७४। धप दीप देकर र भरौर कवा तिल इन दोनों को पीठ कर इनके भ्राटे का 
9 वैवेध भौर द्रष से नहला ॥७४॥ शक्ति ॐ ्रतुसार सोने का नाग अ गो ब्राक्षण को दान करे श्रौर हाथ जोड़ कर कंहे टै नागराज 


8 प्रन होमो ॥७१॥ निर उतत पुष्य क्ष नारामण वाली क्रिया करे शसको कने से क सब पाणोंसेहलूट कर स्वगं म बाप कता 
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पपेक्रियां इता धरं सान्नं जलासितपर ॥ दयादाग्दं यथांल्यान्पिएड नवापसजलान्‌ 
क्रमात्‌ ॥७८॥ एवमेकादशे कृता क्या सापिणए्डनं ततः ॥ शय्यापदानां दानं च कार 


यत्सूतके गते ॥७९॥ 


है ॥७७)। उप प्रकार सब ॒क्रिा करके श्र जज्ञ घट सहति वषं भर दान कर ओर क्रम चे पिण्ड दान करे ॥७८॥ प्रूतकान्त श्रथात्‌ 
दशाम दिन मे शय्या दान एकादश सप्डिन भ्रोरं वेद दान आदि को करे ॥ ७६ ॥ | 


इति श्री गरुडपुराणे मारोद द्वादशोऽध्यायः ।॥ १२ ॥ 


इति श्री गरुडपुराणे सारोदधारे भाषाटीकायां -दादशोऽच्यायः । १२ ॥ 
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. ‡ ~ , गड उवाच ॥ सपिडनविधि ब्रूहि सूतकस्य.च नियम्‌ ॥ शय्यापदावं साम्म्री ! ` ` 
ं तप च महिमा प्रमो ॥१॥ श्रीमगवावुबाच-श्रूए ताद्य प्रव्यामि सापि इाद्याचिसं १. 
; ‹ क्रियाम ॥ प्रतनाम प्रत्यस्य ययापितेगणणे विशेत्‌ ॥२॥ न पिएटो मिलितो येषां । 1 
पितामहरशिवादिषरं ॥ तोपति्ठन्ति दानानि पूतरेरतान्येनकधा ॥२॥ प्रशयदढधो स्यादा £ 
 } पुत्री न्‌ श्यति कदाचन ॥ सूतकं न निवर्तेत सपिंडीकरणं विना ॥५॥ तस्मादत्र 
) सूतकान्ते सपिण्डनम्‌ ॥ सूतकं ते प्रवद्यामभि सर्वेषां च यथोचिम्‌ ॥\॥ 


1 

` गडुज बराल हे नाय! - तक का निणय प्पिण्डन की विधि श्रौर शय्या तथा पद्‌ दान श्रादि पाभ रोर 
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इनक) 
महिमा का वणन करो ।।१॥ विषु भगवान्‌ बोले दे गरुड {. सपिडन श्रादि की तंम्पूणं क्रियाग्रं फो भ तमसे कहता ह जिन क्रिया 


 &{ कोकरने से मुष्य प्रेत भाव को छोड कर पिठेलोक .भै प्रवेश करता ३।,२॥ जिताः पिंड शिव प्रादि पितामह मे नहीं मिज्ञता १ उसको 
$ प्तक दिवा हृ भरद भौर दान.भी नही मिलता ई ।३॥ पुत्र दा भशुद् रदता है कमी श्नः किप्री उपाय से शद नही होता क्य 
| ¢ कि शिन सपिण्ड करण के तक नही जाताई ॥४॥ शसलिये प्र को तक ऊ न्ता मँ पन करना चाहिये, सब वर्णो का यथार्थ 
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; जाह्मणस्तु दशाहेन चतय दवादशषनि ॥ वैश्यः प्दराहेन श्रा मासन श्यति ~ 1 
‡ ॥६॥ दशाहेन सपिंडास्त॒ शध्यन्ति भ तयतके ॥ त्रिरात्रेण स॒ङकल्यास्तु स्नाता । ` 

4 शुद्धयन्ति गोत्रजाः ॥७॥ चतुर्थे दशरात्रं स्यायणिनिशाः पुंसि पमे ॥ षष्टं . चतुरहः 
प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम्‌ ॥८॥ अष्टमे दिनमेकं ठु नवमे प्रह्रयम्‌ ॥ दशम्‌ स्नान 
मात्रं हि मृतकं जन्मसूतकप्‌ ॥<॥ देशान्तरगतः कधिच्छृएएयादो ह्यनिदशम्‌ ॥ 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाश्चविभवेत्‌ ॥१०॥ अतिक्रान्ते दशाहै त निरात्नमद्यचिभ- 


$ दषतक् कदते हँ ॥५॥ ब्राहमण दस दिन कषत्रिय भ्ारह दिन श्य पन्द्रह दिन भं रोर शद्ध एक माप मै शद्ध हाता दै ॥६॥ सप्डि भत 
के तक मेदस दिन मे शुद्धि होती है भोर इल वाले तीन रात्रि मे शध हेते दं रौर गोत्र वालि स्नान मात्र से शद्ध होते ह ॥७॥ ¢ 

= 8 बोधी पीढ़ी मे दप रात्रि तक्‌ द्वत रहता है पौववीं पीहीभे ढः रात्रि टी पीठी म चार दिन सातवी से तीन दिनि तक घतक्‌ रदता { 
ॐ ¢ है ॥८॥ आ मँ एक दिन नवीं पदी मे दोपहर दवी पदी मे स्नान मात्र से जन्म तक भौर मरण ध्तक निष दता दै ।९॥ 
९ 
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¢ को परदेश भँ भया हौ दस दिन के भीतर उसका मरण सुना पडे तो दस दिन मँ जितना दिन बकरी रहे उतना ही तक मनाना 
। १ चाषिये ।\१०॥ दूस दिन बीत जाने पर षषे से पषटिले तीन रात्रि तकं तक माने वषं बीत जाने प्रश्नान मात्रसे शधि दती दै 
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षत्‌ द संवत्सरे व्यतीते ठ स्नानमात्राहवि्ध्यति ॥३१॥ अदयमाग द्यं य्विन्प्रतकछछ्य , ` 
च सूतके । द्वितीये परतिते चादयात्सूतकाच्छड्रिष्यते ॥१२॥ आदन्तजननातसय्ः ! | 
आचीलात्नेशिकी स्मरता ॥ वरिरात्रमात्रतदेशादशरात्रमतः प्रम्‌ ॥१३॥ आजन्मनस्त॒ ? 8 | 
चीलान्तं यत्न कन्या विपद्यते ॥ सथः शच॑ मेतत् सर्ववर्णेषु नित्यशः ॥१४॥ ततो { | 
नपयन्तं यावदेकाहमेव हि ।५अतः परं प्रबुद्धानां त्रिरात्रमिति निश्चयः ॥१५॥ } ` 
वाक्रराने इते तत ज्ञेयं चोमयतख्यहम्‌ ॥ पितुवेरस्य च तते दत्तानां मतरे दि ! । 
॥१६॥ षएमाताम्यन्तरे यावद्‌ गभस्तावो मवेयदि ॥ तदा मासमेस्तासां दिक्सैः च॒द्धि- १ ` 
। | 
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॥११॥ यशडन पयन्त देक रात्रि का यश्लोपवीत पयन्त तीन .रात्रि का. इससे भधिकं अवस्थो वाले का दस दिन पर्यन्त शत्रक रहता 
है ॥१२।१३॥ जन्म से लेकर छुणडने. पन्त कन्या के मरने मे स्नान मात्र तक. घ्तक रहता ह ॥१४॥ इसके. उपरान्त षागदान पर्यन् 
एकं दिनि का ध्रतकं मानना चा्िये इससे अधिक अवस्था वाली कन्या-का तीन रात्रिं का तक्‌. होता हे यह निश्चय है ।,१५॥ बाग्दान्‌ 
हो जाने पर पिता केले तीन दिन ओर षके इल मे तीन दिनि का तकं हता है व्या हो जाने पर पतिकुलं द्य १ | 
तरि का घरतक होता है पिता के छल मे नही होता दै ॥१६॥ छः मा भीर जौ गम गिर जवे.तो चः मदीने भे दत निषृ्त १ = ॥ 


९, 









































रिष्यते ॥१७॥ अत्वं सखजात्ययुक्तमाश्चीचं ताध वियते ॥ सथः शौचं सपिष्ानां 
गृभस्य परतनं षति ॥१८॥ सवेषामेव शानां पतक म्रतकेऽपि व ॥ दशाश्यच्छद्धिरि 
व्येष करी शाल्वस्य भिश्वयः ॥१९॥ आशीर्वादं देवपूजां प्रह्धस्यानामिरन्दनम्‌ ॥ 
पय शयनं स्पश न कयान्प्रतसुतके ॥२०॥ संध्यां दानं अपं हीमं स्वोध्यायं पितृ 
तपलघ्‌ ॥ ब्रह्ममोज्यं व्रतं नवं क्तेवयं म्रतसुतके ॥२१॥ निघ्यं नेमित्तिकं काम्यं सुतके 
यः समाचरत्‌ ॥ तश्य परवङ्ृतं नित्यादिकं कमं विनश्यति ॥२२॥ बरतिनी मन्त्रपूतस्य 


हता ई ॥१७\। इसङ्के उपरान्त भ्रपने जाति करे किये कहा हुत्ना घ्रशौच उन माताग्रों भे उतने दनो तक रहा ह बाकी पप्डि कं 
स्न पयेन्त दूतक रहता ३ ॥१८॥ कलियुग भँ सत्र वर्णो की दम. रन्न मे हद्धि लिखी ह ` वह्‌ शाक का शिद्धान्त है ॥१९॥ मशी 
बौद, देघताग्रो कौ पूना, प्रस्युन, त्रमिवादन, शय्या का सोना श्रौर द्रो से सश पह सष शरध लक मं नहीं करना चाये ॥२०। 
सन्ध्टा, दानि, जव, लोम, द पाठ, पितरों दः तपण, ब्रामण भोजन अर जन्मी आटि व्रत इनसवका मदक तकम न 
करे ॥२१॥ जो मद्य द्वक मे नित्य, तैमित्तिक, काम्य प्रादि कम जितत कामना किया याह उन स्वको घतक्मं कनेसे . 


{ पूषुकःङ्ििदुश्राभमीनए्ह) जाता ६ ॥२२।॥ वतत, मन्त्रों का ` पक श्रगिहोग्रीः चह्यनिष्र, गृहस्थ श्रोर यती राजा इनको प्रूतक 
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? कग्नकृष्य द्विजस्य च ॥ व्रहमनिष्प्य यतिनो न हि रज्ञा च व ॥२३॥ विवाहः , 

¦ सप्यजञेषु जति च पृतसुतके ॥ तस्य पुवृतं चान्न मोज्यं तन्मयुर्ीप्‌ ॥२५॥ 
८ 4 ! सुतके यस्तु यहणाति तदज्ञानान्न दोषभाक्‌ ॥ दाता दोषमओप्नोति याचकाय ददत्तपि ! 
 ^{ ॥२५॥ प्रच्छाय सुतकं यस्तु ददात्यन्नं द्विजाय च ॥ जाता गरहणन्ति ये विप्रा दीप्‌- 
 { माजस्त॒ ते अपि ॥२६॥ रस्मासतषछ्यद्यथ पितुः कुयात्छपिएडनद्‌ ॥ ततः पित्गरः ` 


1.11 11. 


ॐ > 


। 
{ सार्ध पितुलोकं प॒ गच्छति ॥२७॥ क हादशाहै त्रिपक्ले वा पठमपे | वसरेपि वा॥ ( 
 { सपिंडीकरणं प्राक्त धुनिभिस्तवदशिभिः ॥२८॥ मया ठ्‌ प्रोच्यते ताच्यं शाघधर्मा 


कृ दोषं नहीं होवा र ॥२३॥ परिवाह रादि के उत्सव गं मूत घरक हौ जाने पर पूं म तैयार अन्न को णक होने पर नहीं भोजन 6 


~ 
¢ केरना चाहिये ॥२४॥ श्ल को न जानने पर जो तक मे बरहण करदा हे बह दोर नागौ नही होता दै परु याच्ककोदैनेसेदेने १ ` 
। =? घाल दोष भागी होता है ।२५॥ जा मनुष्य सूतक को ठिपा कः ब्रह्य को न्न दैता हे भ्रौर्‌ जो ब्राहमण सुत्क उानं फर उते प्रण १८8 
~ ¶ कण्वा वेदनो दोव माफी हेते दै ।२६, इपल्िये शत का शुद्धि के सिये विवा का यणिनि करना चाहिये पपिडन के उपरान्त 
८ कः जोव प्ति लोड भ जाता ६ ।।२७). सिंडन बह दिन, . तीन्‌ पक्त, छः मापे, अथु उषे के भरन्त मं तृष देवने बल्ले ` 
~ अने हविह कले कौ शहा है॥२८। ईं ग्ड । मैने तो भमशाल्ञ के भुता रारो वणं का पपिंडन बावे दिन मे कहा 





६। चुसारतः ॥ चठणमिव वणानां दादशाहे सपिएडनम्‌ ॥२९॥ अनित्यातक्लिधर्माणां पुसां ! 
। चेवायुषः क्षयात्‌ ॥ अस्थिर्वाच्छररीस्य द्वादशाहे प्रशस्यते ॥२०॥ व्रतवन्धोत्सवादीनि । 

¢ व्रतस्योदथापनानि च ॥ विवाहादिमषेन्नेव मते च ग्रहमेधिनी ॥२१॥ भिन्ञर्मित्तां त 
गहुणएाति हन्तकार न गह्यते ॥ नित्यं नैमित्तिकं लप्येट्यावतिटो न मेलितः ॥२२॥ 

३ कमलीपादपत्यवायौ भवत्तस्मास्सपिंडनम्‌ ॥ नि्िनकः साग्निको वा दादशाहे समा 
चरेत्‌ ॥३३॥ यलं पवती्ेषु यज्ञ घु यत्फलम्‌ ॥ तत्फलं समवाप्नोति ददशा 
3 सरपिहटनात २४॥ अतः स्नाता ्रतस्थाने गोमयेनोपलतेपिते ॥ शा्चीक्तन्‌ विधानेन 


¢ &।२६॥ दलियुग मे धमं छी -अनित्यतासे पुरुषोंको श्राय महाने से बाश्हवं दिन सपिडन करना उचित ह ॥३०॥ ष क 
8 भरने पर यज्ञोपवीत, भिबाई, उस्सव, यक्च भौर होली रादि कै उरंसव फो न करना चाहिये ।.३१॥ जब तक सपिंडन न हो जावे त. 
+ 


¢ तक संन्यासी को भिका, वलि, वैश्य दैव श्रौर नित्य पंच यज्ञ को न करना चाहिये ॥३२॥ कने से नित्य नैमित्ति मथ क्रमं ल्ह 
¢ जति है श्षलिर निराग्निक हो चाहे सागिक्न बारह दिन सपिडन करना चाहिये |३३॥ जो तीथा के रनान हान से शरोर यज्ञो # 


४ करने से एल परप होता हे बी एल सपिडन करने से मरता ई ॥३४। इपलिये . स्नान फ पतक के स्थान का गोर से लोपे 
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 { पिटं कारयेल्ुतः ॥२५॥  पाद्या्याचमनीयादुयैविश्येवं्च पूजयेत्‌ ॥ कूपित्रे षिकिरं 


 ,{ दता एनश्ापु उपदशेत्‌ ॥६६॥ द्दुयासिपितामहादीनां र तरीगिडश्च यथाक्रमृप्‌ ॥ वपुः 
( ्वाकहपाणां चठ प्रतक्य च ॥९७॥ चन्दनेस्ठलसीपतरेधपदपिः सुमोजनेः ॥ सुख 

! वसेः सुव्ैश्च दकषिणाभिस्व पूजयेत्‌ ॥३२८॥ प्र तपिष्डं त्रिधा इता सुवएस्य शला- 

| कथा ॥ पिवामहाटिपिएडेषु मेरयेत्ं परथक्परथक्‌ ॥२९॥ पितामद्या समं मातः पिता- 

४ मह्मं पिः " सपिषडीकरणं कुयाटिति वाद्यं मतं मम ॥९०॥ गृते पितरि यस्या 
¢ 

| 


पिस कौ देवे श्रौर चौथा पिशड परत कै निभिं्त दप्न करे ॥३७॥ चन्दन, तलसीपतर, धूप, दाप उत्तम भोजन पदाथ तूल उत्तम 


ॐ 
(ॐ र 
\ मिलघे : ३६1 पितामही समान माता. का ओर पितामह के समान पिता का_सपिडन करे ॥४०॥ पिता कर मरने प्र पितामह जमित 

हो तो प्रपितामह से लेकर अगि के पितरों मँ पिदिदेना च]हिवे ॥४१॥ पिता के । पिडिका तनमे करके क्रम सं उन पितरं ३ 


ऋ ~~ ~ 


< 


वियते च पितामहः ॥ तेन देयाञ्चयः पिएडाः प्रपितामहपूवंकाः ॥४१॥ तेभ्यश्च पैतृकं 


श्नोर श्न की विधिसेलः पा पिता क्रा सर्पिंडन के पििगणों मे मिलि ॥३५। पाध ब्रध्यं श्रादि से विश्वे देवो का पूजन्‌.करे 


वह श्नोर्‌ दश्चिणा श्रादिरी पूजन करे ॥३८॥ मोन क स्ताक्ासे प्रेत विड का तीन धारः फे पितामह श्रादिकरे हनो विड 
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ओर ुरिपत पितरो कै लिरं भरकर पिडदान करे आचमन करे ॥३६॥ वसु रद्र आदिर्य, खर्प पितरो क] यथा क्रमते तीन पिडा 
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पिएड, मेरयेत्तं निधङ्कितम्‌ ॥ मतयशर प्रशान्तायां विद्यते च पितामही ॥४२॥ तद | 


मतुकश्रद्धऽपि कुयात्दुकर्ट्‌विधिप्‌ ॥ यद्वा मयि मह्लिदम्या वयोः पिएं च २ { 
येत्‌ ।॥४३॥ अरु्रायाः क्वयाः ङयात्पतिः सापएडनादिकप्‌ ॥ शवश्रगदमिः सहं ५ 
५ 


गरडपुाण 
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उस्या शपणएडीकरणं मदत्‌ ॥४४॥ भन्रादिमिक्िमिः काय सपिण्डीकरणं चरियां ॥ ; 
नेघन्मम मतं ताद्यं पत्या पापिएड्यमहति ॥ ४५॥ एकां विता समाहृ दम्पती । 
दि काश्यप ॥ तृणमन्तरतः शता शद्यरादेस्तदाचरत्‌ ॥५६॥ एक एषं सुतः कुया- 

४ 


विशड पे मिला देवै माता फ पहिले भर जने पर पितामही बिधमानदह्यो तो। ४." मादक भाद अर्थात्‌ पिता के सपिंडन समान 
माता क सदिडन करे पितापही आ को तोन पिडदान विधिवत करके मात के पिण्ड द्या तीन माभ क्रमं से उनम मिलावे ॥४२॥ 9 
अथवा भावा पिताह्पी जौ यै श्रौरलक्ष्मीजीदहै सोभरे मात-पिता कै पिण्ड कौ पिह्वि ॥४४॥ बेटा हीन ली का सपिडिन ¢. 
उसा पति करे ओर पस आदि के साथ ही यह सपिडन होता हे ॥४५॥ सी का स्न पति भादि तीनके साथ नदीं कना 39. 
१ चाय क्योकि वह सपिंडन के योग्य नहीं जो स्री पतिक साथ सती होती है उकं लिये सुर आदि को उवित है कि मष्य मे 

‡ कण रखकर षती का सपिएडन कर ॥४९॥ पिले एक दही वैटा पिताको पिण्डदान करे इक शद पती का पिंडदन करके स्नान $ 
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१ दादी पिण्डादिकं पिठः ॥ तद्रष्वं च प्रकबीत घलत्याः स्नानं पुनश्वरत्‌ ॥०७॥ इता 
। या समाख्टा दशाहाभ्यन्तरे सती ॥ तस्या भतंदिने काय शय्यादानं सपएड- 
{ तय ॥४८॥ कला प्पिषडनं वाच्यं प्रकयातिपततपणम्‌ ॥ . उदा हरेत्छधाकार्‌ बद 

¦ समन्वितम्‌ ॥%९॥ अतिथिं मोजयेतपश्चाद्न्तकारं च सषदा ॥ तेन तप्यन्त 
पितरो प॒नयो देवदानवाः ॥५०॥ ग्रास्मात्रा मवेद्भिच्ा चतगां पुष्कल ॥ 
पुष्कलानि च चतवारि हन्वकाय विधीयते ।॥५.१॥ पपिडयां विप्रचरणी पूजयचन्द- 
ना्ततैः। दानं तस्मे प्रदातव्यमक्तप्यतप्रिरेतवे ॥५२॥ वेदति छतं चान्नं मुए रजतं 


करे ॥ ४७ जो सती पति क॒ मरने एर दस दिन के भीतर अग्नि प्रवेश क्र तौ पतिक साथी शय्यादान ग्र मुपिटन चरन। 
चाहिये ।\४८॥। हे गरुड ! सदिडन श्रौर पितरो का तपण करके वद मन्त्रां क साथ स्वधा का उच्दारण्‌ कृ ॥४६॥ दनक बर 
श्रततिथि को भोजन दैवे श्नौर नित्य बि वैश्य देव करे जिमिक करने से दवता पितर चछ नि मभौ प्रतन्न हात ह ॥५५॥ एकर त्रान 
मत्र की भिक्षा ओर चार प्रास का पुष्कल्ल का एक हन्तकार हाता दं ॥५५॥ म॒विडन मं चन्दन्‌ अनचतःश्रादिम्‌ त्राह्यण क चमक पूजा 
प्रौ पितरो क श्रक्षय प्रापि क लियेः उसका दान दना चार्यं ॥५२॥ वका जावर परी, प्र्न, मुबरणं चादौ, ¶ाड़ा, दाश 
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सगामर ॥ अश्वं गजं रथं मूमिमाचाययेतदुपरदापयेत्‌ ॥५३॥ ततश्च धूजयेन्मतैः छ्ति- ; ` 
त्‌ ।चतपूतकप् ॥ कृकुमाकतनवयग्रहन्दषीं विनायकम्‌ ॥* ४॥ ्राचांयस्तु ततः कृयाद- { 
मिषेकं समन्वकम्‌ । वद्धा सत्रं करे दवयान्म॑नूतस्तथाकतताद्‌ ॥५५॥ ततश्च मोज- ! 
यद्धपरान्मष्टनेमिषिषिः शमः ॥ दयात्दतिणं तेभ्यः सजलात्नक्तषडवरान्‌ ॥५६॥ {ब 
वर्ायुधप्रतोदासत॒ दंडस्पु द्िजमीजनात्‌ ॥ प्रष्टव्याश्च ततो वणेः शुद्धयेरन्‌ ते ततः 
कमात्‌ ॥५७॥ एवं सपिएडनं इता क्रियाविश्चाणि संत्यजेत्‌ ॥ शुक्लाम्बरधरो मूता { 
रथ ओर धमी यह समर यथा शक्ति आचये ॐ लिये देवे ॥५२॥ इतके वाद ब्राहमणो से खस्तियाचन करावे शरोर मनत से डम | 

अक्तत ओर नेवेध आ्रादि से नवग्रहों का पूजनं करे ॥४४॥ इसके उपरान्त श्राचायं मत्रं से पतत्र श्रत देवे ॥५५। शौर श्रनेक 

` श्रकार.के सुन्दर मिष्ठात् से ब्राहमण का भोजन करावे श्रौर उनको दक्षिणा के साथ जल श्रौ भ्रन्न समेत छः घटदान के ॥५६॥ 1 (त 
त्राहमण्‌ मोजन के गद चरो वर्णा को कप से जल, राध, तोह ओर दणड का स्पश करे ¦ बाह्मण जल, कत्रि आयुध, वेश्य प्रतोद ¢: | 
| ओर शुद्र दंडकोक्तूने से शद होता दै ॥५७॥ ह प्रकार सपिडिन करके का $ वञ्चोको त्याग करे ओर श्वेत बल्ञो का त्याग | 
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 { शप्यादानं प्रदापयेत्‌ ॥५८॥ शय्यादानं प्रशंसन्ति एष देवाः सवासवाः ॥ तस्मा 
 . ,! च्छया प्रदातव्या मरणे ` जौवितेऽपि वा ॥५९॥ सारदारूमरयी रम्यां सुचितरधितरिता 
` &{ द्द्‌ ॥ पट्टस्वितनितां. दैमप्तररलंङताम्‌ ॥६०॥ हंसतूलीप्रतिच्छन्नां शुभशौषो 1} 

 ^{ पानकम्‌ ॥ प्रच्थादनपरीयुक्तं पष्पन्धेः सुबासिताम्‌ ॥६९॥ `दिव्यबन्धः सुक्ढां { { ` 
 . १ च मुविशालां सुखप्रदाम्‌ ॥ शस्यामेवविधां इतरा द्यास्तुताया न्यसेद्‌ भुवि ॥६२॥ ! 
` { छत्र दीपालयं रौप्यं चामरासनभाजनम्‌ ॥ मृङ्गारकरकादशं परवणंवितानकंम्‌ ॥६३॥ , 
 { शयनस्य भवेक्िियचान्यदुपकारकम्‌ ॥. तत्व परितस्तस्याः सखे सवं स्थान नियो- ! 


॥ ६ करे श्रौर श्वेत वतर धारण कर शथ्यादान करे ॥५८॥ इ्द्रादि संपूण देवता शय्या दान की . बड़ाई एकत कंठ से करते ट ह्रिये 
८ १ जीवित श्रथवा मरने पर शय्यादान्‌, अवहप करना वाहि ॥\५६॥ पृष्ट काष्ठ की .बनी हर सनोदर चित्रो से-चित्रित रेशमी श्रत से इनी 2. 

> श्रौरसानिके पतर से शोभित ॥६०॥ हव .के पमान उन्ज्रल र से आर्दित हा तिर के नीचे की तकिया उपरष्पादूने को न्दर 1 7 

` 0: रेश्मी वल्ल-गंय भादि से सुगन्धित ॥६१॥ दिव्य बधन सेब॑षी हो ख्व लंगी बद सुख को देने वाली शम्या का बना केर शद्ध 

„ .§. भूमिम स्थापित करे ॥६२॥ ता, दीषट, नमर, पंखा, भासन, बतेन, का, गदा दपेण भर पांच रंग का शामियाना ॥६३॥ | 


>~ “श. @ ॐ न गछ 



























































च 





तमु 


भषादिकः 





कि 


जयेत्‌ ॥६४॥ तस्यां संस्यापयेदधेमं इरि लदमीकमन्वितम ॥ स्पार 
धाम्बरसंयुतप्‌ ॥६५। क्लीणां च शयने धृता कजलालक्तककुमप्‌ ॥ वशं 

यच्चसपमेप प्रदापयेत्‌ ॥६६॥ ततो विप्रं सपनीकं गन्धपएष्पेरलकृतप्‌ ॥ क्णाशलीया 
भरणः कणएटसूनेश्च कानः ॥६७॥ उष्णीषधयुत्तरीयं च चोल परिधा. च ॥ स्याप 
 यत्धृखशय्यायां लच्मीनरायणाग्रतः ५६८॥ कक मैः पुष्पमालाभिह।९ ल्पी सम 
¡¦ चयेत्‌ ॥ पजयेल्लाकपालांशच ग्रहन्देवीं विनायकम्‌ ॥६९॥ उत्तरामिपुखो भूता शीता 


भोर श्या क उपकारक जा वस्तु हा उपरका चारः ग्ररि अपने-अपने स्थान परर म्थापित ऊ ॥६४। उम्‌ सय्या पर्‌ मात कां ना हू 


रक्ष्मानागयण कौ मूति क स्थापित कः ओ उषरका संरण मृष तथा चक्र ग्राहि अघो एं सन्दर वल्लो पृक्त करे ।६५।॥. 


छिपा कौं शय्या एर काज महावर, शनो, वस्त्र श्रौर भा भूषण आदि हं उनको स्थापित कर ॥६६। फ्रि गंध, पष्प भादि सें 
` भूः ब्राह्मण ॐ निय कंन अगूढी ओर सिन्नगौ श्रादि से शामित ररे ॥६७॥ पगड़ी, ' दृष्टा, कर्ता आदि को पटिश रर सुख 
शय्या एर लक्ष्मीनारायण क त्रागे ठाव ॥६८॥ चन्दन इम भ्रौर माला श्रादि से लदंमीनारायण, लांकषान, प्रहदैती भौर परिनाय 
को पूजा करे ॥६६॥ उत्तराभिषल ह। पुष्पाञ्जलि लेक तक्षिण ङे भागे लड़ा हाफर हत मन जञा उदारण कर ॥७०॥ हे ऋष्य ! जै 


{ 
£ 
¢ 
॥ 


\ थि ५०.०६ 





। हमुमाज्जलिम्‌ ॥ उच्चारयेदिमं मन्तरं विप्रस्य पुरतः स्थितः ॥७०॥ यथा कृष्ण तदी- ¦ 

¡ यातत रध्या कीरारत्तागर ॥ तथा भूयादशुल्यैयं मम जन्मनि जन्मनि ॥७१॥ एवं 

ह¡ पमाज्ञलिं वम प्रतिमायां हरेः पेत्‌ ॥. ततः सोपस्करं शप्यादानं संकतपपूकम्‌ 
| ॥०९॥ दद्याद्‌ त्तापरष्टर च यु ब्रहमादिन ॥ गृहाण ब्राहमणेनां तं को ददातीनि । 

( 

। 

। 

0 

{ 


| , पर्डपुङाण 


केतयन्‌ ॥७३॥ आ्दलयत्‌ द्विजं दमी हरिं च शयने स्थितम्‌ ॥ ततः प्रकिणी- ¦ 
कृत्य प्रणिपत्य विजयेत्‌ ॥७४॥ ष्वोपस्करणेयुततं प्रददुयादतिषठन्दरम्‌ ॥ शय्यायां १ 
पुखपुप्त्यथ ग्रहं च विभवे तथा ॥७५॥ जीवमानः स्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति 


सीर सागर मे तुम्हारे कथ्या ई वतसे ही जन्-जन्प म-यह शया कके प्राप हो ॥७१॥ इस प्रकार पुष्पांजलि ब्राह्मण श्रौर विल ॐ 
लिथे देष पथात्‌ सामग्री परहित शय्या पर सुख से शयन करने के लिये संकर पूवकं भति बुन्दर दान करे{\|७२॥ त्रत के उपदेश करने 
बाले बहमषद्री गुहं से एेता कदे--दपको प्रण करो-- किमे दिगा है यह कह कर दनं कर ॥७३॥ शय्या -पर भटे इए आाह्ण भौर 
` ` - ¢ लक्ष्मीनाशवणं का पंखा करे प्रदधिणां भर्‌ नमस्कार करफ़ विभजन करे ॥७५॥ प्रपणं सामग्री से युक्त अति सुन्दर शय्या भ सुब ते 
 : { शथन कने के लिये पदि विभव पं हो तो नवीन धर बनाकर दान के ॥७६॥ जीधित पृष प्रपते दाथ पे जो. शय्या दान्‌ करता 
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{ यः ॥ स जीव॑ इषोत्सगं कुयात्‌ पराप्त पवौ ॥७६॥ इयमेकस्य दातव्या नां ¦ 
न कदाचन ॥ सा विभक्ता च विक्रीता दातारं पतयत्यधः ॥७७॥ पात्रे प्रहाय शयतं ; 
{ वाञ्वितं फलमाप्ठुयात्‌ ॥ पिता च दाता तनयः वरयेह च मोदते ॥७८॥ पुरन्दर ¦ 4 | 
। दिव्ये घूयपुत्रालयऽपि च ॥ उपतिष्े्न सन्देहः शब्यादानप्रमावतः ॥७९॥ विमान । 
¢ 
8 
0 





माखूटः सेन्यमानेप्सरोगणेः ॥ आआभृतक्षभ्प्लवं यावत्िष्ठत्यातड्बजितः ॥८०॥ सव- १ ` 
तीर्थ यत्ुएयंसर्वपवदिनेषु च । तम्यश्चाप्यधिकं पुण्यं शघ्यादानीदूमवं मवेत्‌ ॥८१॥ ! 
एव दवा घतः शभ्या पददानं प्रदापयेत्‌ ॥ तच्छषएाष्वं मया ख्याते यथावत्कथयामि 


9 हे ता उपे पवं मे इषोत्सग करना चाहिये ॥७६। यह शय्या एक को दैना चाहिये विभाग कक्षे कभी न देवे जो विभाग कर देता 1. 
¢ हे बह नकम वास करता ई ।७७. पत्नम शव्या दान करनं से वांछित फलं ` पाता हं पिता श्रौर दाताव्टा प्रलाकमे प्रोरष््म १. 
¢ इस लोक मं प्रसन्न हते हे ॥७८॥ शय्या दान के प्रभाव तै सुन्दर दिव्य इन्द्र ङ्के मवनमे ननोर धमंशज क भवनमेंप्राप्न हाता ह ¶ < 
¢ इसमें सन्देह नही हं ॥७६। सुन्दर विमान मं चद़ृकर श्रप्पराजं ते युक्त हकर महाप्रलय तक स्वगं म बाप करता ह ॥८०॥ तीथा के 
$ स्नान धरोर एवकाल में दान करने का जा पशय हाता हं उससे श्रधिक पुशय शय्या दान प्रभाव से हाता ॥८१। लङ्श्रा पिताके ¶ 


ब ज 
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{ ते ॥८२॥ वत्रोपानहव्राणि अद्रिका च कमएदलतः ॥ : आपनं पपात्राणि पदं पच 
{ विधं सतम्‌ ॥८३॥ दएडन ताम्रपात्रेण द्यामान्नेमोजनेरपि ॥ अथ यज्ञोपवीतैश्च पं 
सपुएाता ब्रजेत्‌ ॥८९॥ योदशपदानीत्थं यथा . शक्त्या पिधाय च्‌ ॥ त्रधीदशेभ्यो 
विप्रेभ्यः प्रदयाद्‌ द्वादशं ऽहनि ॥८५॥ अनेन पददनिन धामिकाः यान्ति ` सद्गसिप्‌ ॥ 
{ यममागगतानां च पददानं सुखप्रदम्‌ ॥८६॥ श्रातपस्तत्र वे रौद्रो दह्यते येन मानवः । 
छनैदानेन सुच्छाया. जायते तस्य मृदधेनि ॥८७॥ अरति ंकरसंकी्णे यमलोकस्य 
¢ निभित्त शस प्रकार शय्या दान. करके पद दान करे यह पद दान की विधिर तुमसे कता ट ॥८२।; दाता, जूता, ग्र, भ्रंगृही 
। करमंदलु, धापन, एचपोत्र , यह पाच प्रकार का पद हाता द ।।८३॥ दंड, ताग्रपत्र, भामान्न, ब्राहमण. मोजन्‌ श्रो . यक्ञोप्रीत से पद्‌ ' 
¢ 
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| 2 पूणं दोता ह ॥८४॥ एष प्रकार सामग्री युक्त बारहवे दिन ब्ाष्षणां क निभित्त तेरह पद दान श्रे ॥ ८५॥ एद - . दान करने से सदृगंति 
| ¢ 
¦ 
¢ 
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मिनती ६ भ्रौर-यममाग में चलने का दुः नही हाता ६ै।८६॥ यमःमा मं भवि प्रक्मंघाम होताहै जो घाम लगने से ती 
, 6 उर्ा ई लाते ® दान.सै वहा छाया मिलती ह । ८७ श्रखन्त संङीणं यममागं मे जूता दान करने वाले बोट पर चड़ कर जाते 


०४ ` 





। ! कम॑नि॥ ५९ अश्वरूढाश्च ते यान्ति यच्छन्ति यदूधुपानही ।==॥ शीतोष्णवातदुःखानि + | 
{ तत्र घोराणि सेचर ॥ पस्त्रदानप्रमपेण सुखं नि्तरते पथि ॥८९॥ यमद्रता महारदः ! + । 
( ¡ कराला हष्णपिङ्गल( न पीडयन्ति तं मागे बुद्रिकायाः प्रदानतः ॥९०॥ बध" । ६. | 
समाकीणा निति तोयधजिते ॥ कमंडलुप्रदानेन तुषित; पिबते जलम्‌ ॥९.१॥ पृतो- म ४ | 
१ हराना दद्य दद पान च तान्नजन्‌ ॥ प्रपादानक््हह्छ्य यत्करः पीऽश्च॒ते सवम्‌ ॥ ९९॥ ९. 1 
 ? आसनं भोजनं चैव दतं सम्बगिजातये ॥ सुखेन मू र प्यं पथि गच््वनः 
{ शनः ॥९३॥ एषं प्षपिडनदिने दत्ता दानं पिवानतः ॥ हन्समाजयद्‌विपरान्यः 
॥८८॥ शीत से युक्त कीं घाम से युक्त प्रचण्ड वायुं चलता है परन्त॒ व्च दान करने बाले का यह दुःख नदीं होता दै ॥८६॥ श्रत्यन्त ॥ 
५4 क्राथी भयानक यम्‌ केदः कले श्रौर पिङ्गल वण कैट ्रेगूढो दान करने से वेदत प्राणी को पड़ा नही देते ॥&०॥ षामसे {...: 
८ पोड़त हार नित यम क मागं मँ पानी नहीं मिलता ह कमण्डलु दान कने से मनुष्य का बरहा जल का दुःख नहीं हता है ॥६१॥ {£ 
¢ मर दए प्राणो क लिये जा तत्रि म जतपात्र करा दान करता है रह हजारो पोपरता लगाने क समान एल ऊ प्राप्त दाता है ।९२॥ ¢ 
 *{ त्राहण की शरासन दान कने से माम्‌ से धीरे-धीरे मनुष्य जाता है ओर दिया हरा -प्रामान्न रह खर्व भ सुख से वता ६।६३॥ 





म „~~~ पणे 


धपाकारिकानपि ॥९४॥ ततः पपिंडनाद्ध्यंमक्ंबसशदपि ॥ प्रतिमां प्रदातत्यो 

¡ जलङुम्भः सपिंडकः ॥९५॥ तस्य करणं नास्ति प्रेतकार्यादृते खग ॥ प्रताथं तु पन 

1 कु्ादचप्यतृ्िरेववे ॥९६॥ अतो विशेषं क्द्यामि मासिकस्यास्दिकस्य च ॥ पाति 
} कस्य विशेषं च विशेपतिथिष मृते ॥€७॥ पोणमास्यां पती यस्तु चतुर्था तस्य उनिका ॥ 

¦ चतुध्यां तु पृतो यस्तु नवमी त्य उनिका ॥६८॥ नपम्या तु पतो यस्तु र्ता तस्य 

8 चत॒दंशी ॥ हत्येवं पातिकं श्राद्धं कृयाद्विंशत्तमे दिने ॥€९॥ एकएव यदा माप 


इस प्रकार सपिडन ॐ हिन विधि पूवक दान देकर ब्राह्मणो हो पोजन करर प्रौर नीच चांडान आदिको मी प्रन्नदेवे ॥६४॥ 
सुरिन. के उपशम्त वष क भीतः प सहित जल क। इदान प्रतिमास्ल म कलना चाहिये ॥६५॥ है गरु । प्रेत काय का बिना 

¢ कयि भ्रार कायं-नही करना चाहिये भार प्रेत कै श्रक्षगथ दपि ङे तिये बार बार करे ॥६६॥ इमनिये मामि श्रोर्‌ वािङ भाद्र ९. 

न धा विष कहता हँ ओर पाज्िक का तथा मरण विथियाक श्राद्ध ङौ विशेष कहता ह ॥६७। जो भरनुष्य पृणमाप्री का मरता ह | & 

¢ 

1 
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उयक्ना पाधि भाद्धदिन चौथ को होता है उक्षा दिनि पाधिह भाद क ॥६८); त्रोर नवमीको जां-मरता हं उमके लियं चतुदशी { 
पाद्धिक श्राद्ध तिथि है शत श्रकर शीष दिन ¶ाक्तिक श्राद्ध कना चाहिये ॥६8॥ ज्र एक ही महीने मेदो संक्रान्ति दही जावेतदो ¢ 
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संक्रान्ति्ठयसंयुतः ॥ मातद्रयगतं श्राद्धं मलमापै हि शस्यते ॥१००॥ एकस्मिन्मापि 1. | 
„$ मतौ ह्वी यदि श्यातां तयोहयोः ॥ तावेव पत्ती ता एवं तिथयस्तिशदेव हि ॥१०१॥ ॥ & 
{ तिध्यधे प्रथमे प्ितीयाऽ्े तत्त्‌: ॥ मताविति दुषेशिचिन्तयो मलमासस्य मध्यगी 1 | 
= १ ॥१०२॥ असंक्रान्त च क्त्यं सपिण्डीकरणं खा ॥ तथव मासिक श्राद्धं वार्षिकं {{ । 
इ प्रथमं तथा ॥१०३॥ संवत्सरस्य मध्ये तु यदिस्यादधिमाष्कः ॥ तदा तयोदश 


० ० मेवं ख ऽपि व. २ ० पिकं ट 
प्रतिसवत्सरं श्राद्धमेवं माप्षद्वयऽपि च ॥१०५॥ एवं संवत्सरे पणं वार्षिकं श्राद्धमा- 
मास का श्राद्ध मलमापतमे किया जता ह ।१००॥ एक भातमेजोदो भाषदहौ जवे तो दोनों महीनोंभेंतेदहीतीष्ठ तिथि मानने 
योग्य है ॥१०१॥ जो प्रयम विथ्यधं हा तो पूष माष जाने भोर दूषश तिथ्यधं हो तो उसै आगे का महीना जानना चाहिये इष प्रकार १ 
मलमास ढे मध्य का मात ¶३तों को विचारना चाहिये ॥१०२.। ६ गरुड ! संक्रान्त रहित मास मँ .सपिंडन कना बाह्ये वैते ही ~ | 
मासिक श्राद्ध रोर वापि श्राद्ध प्रथम करना चाहिये ॥१०३॥ वषं के मध्यमेजो प्रधिमाषहो जाषेतो प्रेत की वारि क्रिया ॥ ® 
तेरहवे शीनं मे कना चाशिवि ॥१०४॥ संक्रान्ति रहित महीनं मं गडि नकौ करना चाहिये श्रौ संकान्ति युक्तं मास मे पिडदान क्रे १ 
¢ शस प्रकार दोनों प्रहीनो मे प्रवि वषं राद्ध कना चाहिये ॥१०५॥ इस प्द्धार वर्ष पूरा होन ए सव्छरिक भाद करे शमं विशेष 0 


। 
मासि क्रिया प्रेतस्य वाषिकी ॥१०४॥ पिष्डव्यमसंकान्ते संकान्ते पिएडसंयुतम्‌ ॥ . 
¦ 
५ 
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। चरेत्‌ ॥ तस्मिन्नपि विशेषण भोजनीया दविजातयः ॥१०६॥ कु्यात्संवत्सराटूध्व 3 
राट पिएडनयं सदा ॥ एकोदष्ट्‌ न्‌ ककत्य तेन स्यालितृषातकः ॥१०७॥ तीथ {, ` 
६ आदं मारां गजच्ायं च ततम्‌ ॥ अब्दमधये न इनत गहन युगादिषु | 
 ॥१०८॥ यद्‌ पूत्रेए॒ ३ कय गयान्राष् खगेश्वर ॥ तदा संवतसराद्ध्व कृत्तेव्यं पितु- £ | 
` { मितः ॥१०९॥ गयाभ्राढाख्च्यन्ते पितरे भवसागरात्‌ ॥ गदाधराद्ग्र्ेण ते 
। { यान्ति मा गतिम्‌ ॥११०॥ तलसीमञ्जरोमिश्च प्जपदिषफपाइकाम्‌ ॥  तप्याल- { 
{ वादित्र पिण्डान्दयाययाक्रमम्‌ ॥१११॥ उद्धरेत्सप्रगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतप ॥ ~ | 
९ इर ्राहमण भोजन कराना चिं ॥१०६॥ वषं कै उपराम्ते आद मेँ तोन पिड दान करे । एकोदि्ट न रे एकोदि करने मे पित्धातक | | 
१ होता ३ \*०७॥ तीर्थ भाद, गयाश्राद्ध, गजच्छाया भ्रोर पितृ संषंषी काये वषे के मभ्य मेप्रहण्‌ के समय भे भौर युगादि तिथियों ॥ 
¢ में नदीं करना चाहिये ॥१०८॥ ह गरु ¡ जब धुत को गयाभ्राद्ध करने की शच्छा हो तो पिहा को भक्ति से संबरपर के उपरान्त करे 92 । 
8 ॥१०६॥ गयाध्रादध करने से पितरो की छक्ति होती ह गदर मगरान की छेषा से मुय पदूगति को परवता दै ॥११०॥ ह्ली { = ` | 
6 क्षी संसै से विषु कों गृहक का एलन रे श्रौर उप लिये भालवादि तथा मे यथा क्रम से पिण्ड दान करे ॥१११॥ जो प्नुष्प १ 


१७९ 
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१ शमीपत्रप्रमाणेन पिण्डं दद्याद्गयाशिरे ॥११२॥ भयाघुपेत्य यः श्राद्ध करोति कर 4 
 , 8 नन्दनः । प्षफ़लं तस्य तन्म जायते पित्रत्॒टिदम्‌ ॥११२॥ श्रूयते चापि 
! तागाथा ^ खगेश्वर ॥ इच्वाकोम॑चपत्रस्य कलापोपवने - सुरः ॥११४॥ अपि नस्ते भि । 


| 
ष्यन्ति कृले सन्मा्गशीलिनः ॥ गयायुपेत्य ये पिण्डान्दाप्यन्त्यस्माकमादरात्‌ ॥११५॥ । ( | 
। एवमाघुष्मिकीं ताद्य यः करौति क्रिया सुतः ॥ प स्याुखीमवन्पुक्तः कौशिकः । 
{ स्यात्मजां यथा ॥११६॥ मरद्राजात्मजाः सपर युक्ला जन्मपरपराम्‌ ॥ इतवापि गावध { 
1 ताच्यं घ्रक्ताः पितप्रसादतः ॥११७॥ पप्रव्याधा दशएड प्रगाः कालिजरे गिरी ॥ 


© 

¢ 

6 

© 

गयातीर्थं मे अमी क परो पर पिंडदान करता है बह श्रपने सातगोत्र मे एक सो एक इल को तार देता ३ ।११२। इल को श्रानन्द ॥ 
9 

6 

0 
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हिमालय के समीप कलाप ताम प्राम वतमान है उसके उपवन मे मलु के पुत्र ४. दे पितरों की भाई गाथा सुनी जाती हे ॥११४॥ ` 
हमार इल में सन्मागं मे चलने बाजे धमास्मा पृष उत्पन्न हांगे जो गयातीथे मे जाकर हमश्रौ आकषर हित पिडदान करगे ॥११५॥ 
३ ग्ड । जो इ प्रकार भरपने पिता ऊ परलोक क करिया करता है वह विश्वामित्र ॐ मान हल रौर क्त हो जाता ६ ॥११६॥ 

९ भारद्वाज के सात पुत्र परपरा से अनेक मोग भोगकर हे गरड ! गोरथ करके भी पितरे ढे प्रतापे क्त ही गय ॥१९७॥ क्षत 


् 
हि 
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( 
? 
देनेवाले जो पुरुप गयातीथं मे पवते है श्रौर पतसे को सन्तोष देनेवाले पिंड का दान करते है उनका जल्प लेना सुफल है ॥११३॥ 
८ 
{ 
{ 








च्रताकाः शरद्वीपे हंसाः सरसि मानसे ॥११८॥ तेऽपि जाताः कत्र ब्राह्मणाः वेदः 
पराः ॥ पितृमक्त्या च ते सवे गता मुक्तिं द्विजात्मजः ॥११९॥ तस्मातस्वप्रय- ; 
त्नेन पितृभक्तो मवेन्नरः ॥ इह लोके परे वापि पितमक्त्या सुखी भवेत्‌ ॥१२०॥ 1 
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एतत्ताच्य मयाऽऽख्यातं सवेमेवीष्वेदेहिकम्‌ ॥ एत्रवाञ्चाप्रदं पृएयं पिुधिपरदायकम्‌ 
 निधनोऽपि नरः कश्चिदूयः श्ूणोति कथामिमाम्‌ ॥ सोऽपि पापपि 

3 निक्तो दानस्य ` पलमाप्ठयात्‌ ॥१२२५ विधिना कुरते यस्तु श्राद्धं दानं मयोदि 

..4 श्यावा द्कानं देए मे रग कालिजर पत मे चकरावाक्‌ शं दवीप मे.ओौर हंस मानसरोबर मे ॥११८॥ ये दी इद्त म - षण `. | 

{ 






के षर जन्म जकर वेद्‌ को जानने वाल हए ओर पिता की मक्त से युक्त हो गये ॥११९॥ शलिये अनेकं प्रयत्न सै पिः संर दोषे । , 8 
पिता की भक्ति करने से परलोक मे सुखी हता है ॥१२०॥ हे ल्द ! भ श्रौं देह दी करिया भने तुमसे कदी येह पुत्र षी शां इ । 
को देनेवाले पित्र भोर क्ति को देनेवाला है १२६५ दरिद्र मद्य मी जो इस कथा छो सुनता है वह सब -पापों से. ट कर अनेक { ` ( 
शन ® शल को आ शेता १ ॥१२९॥ बो रोर मेरा श्य इभा दानं भाद गरुद पुराण फ परिधि से करेगा उयष- फलो पे | १ 
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१ तम्‌ ॥ श्रृएयाद्‌ गरुडं चापि शच तस्यापि यकलम्‌ त १२२॥ पिता ददाति षदा 
न्गोधनानि पितामहः ॥ धनदाता भषैतीऽपि यत्तस्य प्रपितामहः ॥१९४॥ ९ दाः } 
द्िपलमन्नां बदधस्तु प्रपितामहः ॥ तुरा श्राद्धेन ते सप दत्तवा पत्रस्य बन्ध 
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-{ तिष्ठन्ति परमादरात्‌ ॥१२६॥ सूत उवाच ॥ एवं श्रीरिष्एना प्रक्तमीध्वदानसघु 
दवम्‌ ॥ श्रता माहात्यमवुलं गड हषमागतः॥१२७॥  _ _ .. 
` हति भोगरुडपुराणे सार दारे पपिंडनादिशवेकमं निरूपणं नाम त्रयोदृशोष्यायः ॥ १३ ॥ 
॥१२३॥ पिता गौ शो शौर पिवामह धन को देनेबाहञे भरर प्रपितामह मय पे रज्ञा कएने बाले हेते ह ॥१२४॥ इध प्रपितामह बहुत 
अन्न छो देनेवाले होते है लङ्क के श्राद्ध से ठप हो सथ पितर शम फल को देते ह ॥१२५॥ शरोर धमेशज कै माग से धमराज 
क स्थान को जाते ड श्रौर धमं समा भे आदर सहित भासं करते हँ ॥१२६।॥ वरतजी ऋषियों से बरो्े-इस प्रकार बिष्णु भगवान से 
कहा हुआ ओद हिक दान कै माहात्म्य को नकर गरज भव्यन्त भ्रतन्न हए ।१२७॥ इ ः 
। | इति भी गद्डधुराणे सारोडारे भाषाटीका त्रयोदशोऽ्व्यायः ॥ १३ ॥ 
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तम्‌ ।१२५॥ गच्छन्ति धमंमागेश्च धर्मराजस्य मन्दिरम्‌ ॥ तत धमसमाय्‌। ते} 
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॥ । 
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9. ० 
गड उवाच-यमलोकः क्यन्मात्रः कौटृशः केन निमितः समा च कीदृशी | 
तस्यां धमं अस्ते च केः सह ॥१॥ ये ध्म॑मागेगैच्छन्ति धामिकाः धर्ममन्दिरम्‌ ॥ ¦ 


तान्धमानपि मर्गश्च ममाख्याहि दयानिषे ॥२॥ श्रीभगवालुबाच ॥ श्ण तायं प्रव. | 
स्यामि यद्‌ गम्यं नारदादिमिः तद्धमनगरं दिव्यं महापुएयैरप्यते ३॥ याभ्य. ! 
नऋतयोमध्ये पुरं येवःयतस्य यत्‌ ॥ सवे वज्रमयं दिव्यमभेद्यं वलरापरैः ॥४॥ 
च्रं चटु्ारणच्चप्राकाेषटितम्‌ ॥ योजनानां सहल हि प्रमाणेन तदुच्यते ॥५॥ | 


10235116 :>0 


गरड बोले मगान्‌ { यमलोक कितने विस्तार 1 द श्नौर उको किसने बनाया है बही धमे नमा क्ती है ओग धमं दितः 
साथ रहता दं ।१॥ जो पुण्यवान्‌ धम माग से धम के स्थान्‌ का आता हं उत धमं को ओर्‌ उने मागं को किये ॥२॥ श्रो भगवान 


८ १।. 
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बोल्े-दे गरुड़ ! जो नारद श्रादे देवताओं से गम्य अर्थात्‌ नने योग्य दे २ सुन्दर धर्मराज का नगर षदे पुरय सै प्राप्त हाता 
॥३॥। याम्य श्रौर ॒नेक्रत्य के मध्य म यमराज का नणर ह उनी प्री ठजमयी (हीरे कौ) ओर अस्यन्तं मनोहर दथा दिष्य १ उत 
दैवता भोर दैत्य कोर न जोत सका है न तोड़ सकता हे ॥७॥ पह पुरी गोली है उसके चार दसरा है ची 11 = = । 
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¢ इना चारं जार क्त के विस्तार मे 8 ।।५॥ उत नगर मे तौ कोष क्षा परम सन्दर चित्रगु का मन्दिर ३। ६। सो दत योन इवा 1 
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८ तस्मिन्पुरेऽत्ति सुभगं चित्णपरध्य मन्दिरम्‌ ॥ ञ्चिातिसंल्याकर्योननं ताय | 
{ तम्‌ ॥६॥ दशोच्छितं महादिव्यं लोह्राकषरवेटतम्‌ ॥ श्रतोलीरातचारं पताल ( 
( ¦ भूषितम्‌ ॥७॥ विमानगणसंकीएं गीतवादिवरनादितम्‌ ॥ चितितं धिना निमित! 
 { देवशिल्पिमिः ॥८॥ उदानोप्वनैः रम्यं नानाविहणस्रजतम्‌ ॥ गन्धवरप्सरोमिश्च समः ¦ 
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{ न्तातरिवारितम्‌ ॥९॥ ततसमायां चित्रणप्ः स्ने परमादते ॥ संस्यितो गणः 
दायुरमादषाणां यथातथम्‌ ॥१०॥ न स्यति कथंचित सु द्ष्कृतेऽपि वा ॥ यद्य- { 


@<> 


{ जितं कमं ह 
† नोपार्जितं कमं शमं बा यदि बाऽद्यमम्‌ ॥११॥ तदव भजते तत्न चित्रयप्रस्य शात 
£ श्रौर षडा दिव्य ह सुन्दर लोहे की हार दीपारी ते विग द सैकड़ों गलियों बे युक्त तथा ध्वना पताकष्रों से शोभित है ।७। 
{६ पस षिभानो से परिपू गाने बजाने को ध्वनि ते शृब्दायमान ओर मतिमति डे कितरांसे चित्रित ह तथा देवताओं की पूविया { < 
~ जितम विराजमान है ॥८॥ सुन्दर बाम फल पुष्प ते शोभित ई तरिसमें अनेक रंग को परियों का कलोल होता ई गंधव श्रौर अ्रप्परायं § 
{ विहार करती ई ॥६॥ उत धमं सभ मेँ ऊवे आसन पर वटे वित्र युक्च मलुष्यों के ्राधु फा यथाथं गणना करते है ॥१०॥ वह क्त्र 


¢ ष षुण्य तथा पप गे कमी नहीं भूलते शुभ अथवा अशुम कमं को जिसने उपाजन (इका) किया है ॥११॥ वे चित्रगु की भह्ञा से 


~> >> ॐ >~ @- ॐ" @- ७, 
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१ नात्‌ चित्रगु्रारयात्राच्यं उषर्यास्ति महाग्रहम्‌ ॥१२॥ दत्रिएम्यां च शल्य 


† लृताविस्फोटयोस्तथा ॥ पश्चिमे कालपाशास्य ` चार्जाएस्याए्च्तथा ॥३३॥ उदाच्यां 
राजरोगोऽस्ति पाणएडरोगस्तथंव च ॥ पेशान्यःं तु ।शरोतिः स्यादाग्नप्यामभ्ति मरज्छता 


॥१९॥ अतिसारो नेक ते घ वायव्यां शीतदाह्कौ ॥ एवमादेभरन्येश्च व्याधिः 


{ 
{ ५५ न | 
परिवारतः ॥१५॥ लिखते चित्र्ठस्व मादषाणां शमाश्चमम्‌ ॥ कत्रय॒ष्रलयादये 
९ यौजनानां च विशतिः ॥१६॥ पुरमध्ये महादिव्यं धमराजस्य मन्दिष्् ॥ अम्ति 
{ बहो स्र मोगते ह वित्र की पुरी ह पव दिशा मे बडा मारी ज्वर का गृह दै ।१२॥ दक्षिण दिभा मे. शूल लूना दोष रम्कवड ' 
व 
¢ 
८ 


करा गृह दै पश्चिम मे कालपाशं के जीण तथा अरुचि का घर है ॥१२॥ उत्तर दिशा मँ राजरोग ओर परहरोग ख्य मधान १ बजान्य 
45 नेत्य्‌ ०५, न । न च ५ 
म शिर की पीड़ा शौर रग्निकोण मे मूढो का षर है \।१४॥ नेऋल्य कोण मे प्रतिपार वायस्य मँ शीत श्रौ वाह हा व है इन 


रोग कँ स्थानों से चित्रम की पर ष्टि ई ।:१४।॥ चित्रगु मलुभ्यों ॐ स्थे शम-भयुभ मं को लिलते ह विव्गुप्र ॐ भवन 
से आगे बो योजन एर ॥१६॥ पुर ड मध्य मे रतनां का धरना इषा धर्मराज का दिव्य मन्द्र ह निस्का तेच बिजली शौर्ये ॐ 
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¦ रलमयं दिव्यं दिदज्जयालादरचम्‌ ॥१७॥ ्िशातं योजनानां च रिसत्रायामत, 
^ { स्फुटम्‌ ॥ पाश प्रमाणेन योजनाना सृध॒च्छितमर ॥१९॥ श्रतं स्तम्मतहसश्च 12 ' 
4 ¦ मणिमंडितप्‌ ॥ काच नालंहृतं नाना दम्यप्राताद्ङुलम्‌ ॥१<॥ शरद शरनिम्‌ रमः 
कलशः सृमनोहरम्‌ ॥ चित्रस्फटिकमापानं त्रजकरिटमशभितपर्‌ ॥२२॥ -पुक्ताजास 
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 शर्यमयं स्वणंक्पाटशतसंङलम्‌ ॥ नानाद्रुमलतायुल्मनिष्कएटः स्‌उराजितम्‌ ॥२२॥ 
¡ एवमादिभिरन्यैश्च भूषणैमृपितं षदा ॥ ब्रोसयोगप्रमावश्च निमितं रिश्पकतेमणा ॥६३॥ 
समान चमकता है ॥१७।॥ दा सौ योजन लवा, शोड़ा ओः पचास योजन उवा ६ ॥२८। वदृय पाण = वानो द्वयन्तेरं मुर 
( सै परिभूयत रोर बरनेक तरई शी छत ओर महो सै विस्तीर्ण है तव्‌ काल क मेव ॐ ममान :तवत शौर रान ङो कनानां ६ 
{ मर्नादर स्फटिक मरणियों कः सी दयां ओर हीरे शी एवां से शोभमान हे ।।२०॥ मतिया को मनर मगर ट्र टी ह्‌ मोन 
¢ कातोरण लगा हृत्रा है षंटा अर नारो के शष्ठ पे तथा ध्वजः बरौर पार त लानत ॥२९।. व दनान नवद (सवाह 
¢ से अ्लंकत ओर नाना भकार ॐ श्त युस शौर लभर से विराजमान है ॥२२॥ कृ ए को भगवान वि्कम। > छत दाग उत 
विः से बनाया है ।२३॥ इष परी मे सौ यजन कर चोड़ी दिव्य समा है उतना तेज धं ड समान ई च्रौरं तब जगद काद्स्यं ६ अथात्‌ 


प 
ॐ 
= 


गवां च पताकाध्वजमूषितम्‌ ॥ धंटानकनिनादाद्य हमतारवुमण्डितम्‌ ॥-३॥ नाना ` 





¡ तस्मिन्नस्ति समा दिव्यः शतयोजनमायता \ अप्रकाश श्रानिष्ण; सर्वतः छाम. 
{ रूपिएी ॥२९४॥ नाति शीता न चाुष्णा. मनपोऽत्यन्तहषिणी ॥ न्‌ शकम जर्‌ 
¡ तस्या छतिपपातं न चाप्रियम्‌ ॥२५॥ स्वे कामाः स्थिता यस्यां ये दिव्या ये च 
¦ मालुषाः 1 रसवच प्रभूतं च्‌ मद्यं मोज्यं च्‌ सञ्‌: ॥२६॥ रसवन्ति च तोयानि शीता- 


न्युष्णानि सेषु हि ।॥ चृएयाः सुब्दादयस्तस्यां | नत्यकामफलदरमाः ॥ ९५॥ अस्वाधा | 


§ ^ 

१ चसा ताच्य रम्या कामागमा समा ॥ वीषंकालं तपस्तप्ता निमिता शखिकमंणा 
{ ॥२८॥ ताघुग्रतपस यानित सुत्रताः सत्यवादिनः ॥ शा न्ताः सन्यातिनः सिद्धाः पूताः 
न्याय मं श्टन्त्र ह ॥२४॥ जहाँ शीत गरम की समानता रै सनको श्रसयन्त भान्द दैनेबाल्ली र उस तभा मे. शौक बुहाा लुधां वृषा 
आदि की पीड़ा नदीं होती ई ॥२९.; उत दिव्य्‌ मजष्य श्व काम मे रिथत रहते ह शरोर भने प्रर का = दि भोजम र 

> ¢ विद्याम है.!\२९। बहु मधुर स्वादिष्ट शवल भौर उष्ण दोनो ~ चद अरि वक्व ता सै कानाभे को 
: ¢ देनेवाले $ उत्त सभा भे वतमान ह ५6 सा १ नेवी भ््न्त मनोहरं कित ` वरिश्यकर्मा ने 
¢ शिकत तक वपा कक नाया ॥२८॥ उग्र तपसा कने वे इन्दर र कने वले ततप बोले प्त शन्त खमा३ नयासी 
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 { पूतेन कमणा ॥२९॥ क्पे भालरदेहास्तेलंकृता विरजोऽम्बराः ॥ खकणः % भिः 

{ पुणयस्तन तिष्ठन्ति भूषिताः ॥२०॥ तत्या स धर्मो भगवानासने ऽदपम शन ॥ ^< 
{ योजनयिस्तीर्णे स्वरैः सुमिते ॥२१॥ उपविष्टः सतां श्ष्श्छल्शामितमस्तकः ॥ 
कुएडलालंकृतः श्रीमान्महायुकुटमंडतः ॥२२॥ सर्बालद्ारसंयृक्त नीलमघपमप्रभः ॥ 
बालव्यजनहस्ताभिरप्सरोभिश्च वीजितः ॥३३॥ गन्धर्वाणां ममृहांश्च संवरशश्वाप्ससः 
गणाः ॥ गीतवादित्रदत्याद्यैः परितः सेवयन्ति तम्‌ ॥३४॥ म्र्युना पाशहस्तन कालेन 


¦ सिद्ध श्नौर शुद्र कमं करने बाले उस सभा मेँ जते ह ॥२६॥ तेजोमय जिनका रीर ह जा अलंकागं न भलत ब्नोर निमन वचर का 
{ धारण किये द रेमे पुरुष अपने प्रण कम से उस समा दँ निवास कमते ३० उम समामे उपमा र्टित नवान्‌ धमशा दुन 
® 


(च 


योजन ॐ विस्तार मे रतन जटित आसन प्र ।३१।. वैढे हृए सज्जनो ये शरेष्ठ चत्र, चमग, इष्ड आं षट मूषित द श्रग जिमक्रा 
॥३२॥ नील मेघ ऊ समान कान्ति ह तपृण श्रलंकशिं से युक्त हं अप्परायं ह्याथां मेँ चमर लक्ष टना न्दी द ।;३३। गधरं त्रष्गा 
जिसके गुणो का गान करके अनेक प्रकर ते उनकी सेवा करती द ।३७॥ दाथ म पाश लियं पयु उलवान कान भ्राग चित्र स्थङः 


र 


त 


कका का दा र 
ह जे मी सोके च रा त 





तो कोः त ष्क 


: 01135116 11 


ॐ ॐ @` ॐ ॐ @ छ. ५. € -ॐ> ` ४ च केम “0 ^> > ॐ» > रई) @ इ, 5 > @ छ, ; 
29६ 


र्ये ् 


१९६९ 


ख. ^. > ®; ॐ> @> @> ४ -@&>& @>-&` > > ॐ 





च बलीयसा ॥ चित्रगुपेन चित्रेण कृतान्तेन निषेपितः ॥३५॥ पाशदणटधरैश्मनिरेश 
वृशवतिमिः ॥ आत्मतुल्यवले्नानासुभटेः परिवारितः ॥३६॥ श्रग्निष्वात्ता्च पितरः $ 
पोमपाश्चोष्मपाश्च ये ॥ स्वधावन्तो बहिषदौ मर्ताऽमर्ताश्व ये खा ॥२७॥ अर्यमायाः 
पितृगणाः मृतिंमन्तस्तथापरे ॥ सवं ते पुनिभिः साधं ` धर्मराजमुपासते ॥२८॥ अति | 
वसिष्ठः पुलहो दत्तः क्रतुरथागिराः ॥ जामदग्न्यो मृयुश्चैव पलस्त्यागस््यनारदाः॥२९॥ ¦ 
एते चान्ये च बहवः पित राजघ्षभाप्तदः ॥ न शक्याः परिसंस्यातं नामभिः कमभि 
| 
{ 
© 
४ 
५1 
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स्तथा ॥४०॥ व्याख्यामिधमशास््राणां निणेतारो यथातथ ॥ सेवन्ते धर्मराजं ते 
बाले चित्रगुक्च तथा यमज जिसकी आज्ञा का पालन्‌ करते हं ॥२५॥ पाश्च, दशर्ड को धारण करने वान्तं उप्र स्वरूप वाले श्नर्‌ श्रपने 
समान्‌ बल वालि अलवानों से वेष्टित ह श्रथत्‌ वे ही उनके दूत ह ।३६॥ श्रम्नष्वाता, सोमपा, उष्पप। स्वधावन्त, वहिवद्‌ तथा मृतिं 
मान भ्रौर ्रयमा आादि जो पितर ह यह सब धमराज को उपासना कसते ह ॥३७।।३८॥ अत्रि वशिष्ट, -पुलद, दक्ष, क्रतु, श्रगिरा 
¢ शण, लततव, अगस्त्य ओर नारदं ॥३६॥ ये सत्र पिठगणों कै सभासद्‌ दं उनके नाम ओर कम की संख्या नहीं हो सकती ‰ ॥४०॥ 
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। र सनत्परमष्ठिनः ॥४१॥ राजानः शयशीयाः कसीमर्बश्यास्तथापर 
४ राजं तं धमन्ञाः पयुपासते ॥४२॥ मछनदिल्वीपी सन्धिता तगर भणी 
१ रौपौऽनरष्यश्च उुचक्न्दो निमिः श्रुः ॥४२॥ ययापिनहपः (दप्यन्तर शिवि 

न॑ल्लः ॥ भरतः शतः पंडः सहक्षाजन एव च ॥४५॥ एते राजपंयः पया कीतिम 
` न्तौ बहश्रसाः ॥ इष्टवाश्वरेषेबहमिजांतधमषमासपदः ॥४५॥ समाया धमराजस्य धम 


) समायां मे. 


 धर्मक्षाघ्चो का व्याख्यान करने वाक्त अर्थाद्‌ व्याख्यान क द्वाश यथाथ निणेय छरने बल य॒ सद तञ्लाजी को आज्ञा स धमराज कां 
चेवा करते है ४१; सफ अतिरिक्त छएयंदीद श्रौर चन्दरवेशीव राजामण धमं को जानने ाले धमराज की उपासना कने हँ जिनके 

नाम यै ई ॥४२:। मु, दिलीष, मान्धाता, सञर, मगोरथ, ब्ररीष, अनरण्य, य॒चुडन्द, निमि ओर पृधु ॥४३। ययाति, नहृष, पुरं 
~ दुष्यन्त, शिधि, नल, भर्त, शंत, पाड भौर स्रा न (४५ शद्ध कीरिं कएने वाक्त ओर वहभ्रत यें शजषि अनङ् श्रश्वमघे 
९ पएथ्वीको व्र करक धृ्मराज के पमास्द्‌ हैं ई ॥४५।। धमराज कौ समा मे धरम ही का विचार हाता ह उ पत्तपात श्रमर्य आर 
-2 मत्सर तीन नदीं है :,४६।! सत्र सभासद्‌ शाह को जानने बाले धर्मेपरयिण भोर धराज क्षी उपासना करनं वात ह ॥४७॥ एसी समा 
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रथः ॥ अभ्व 


' एवं प्रषतते । उ तत्र पक्पातीऽस्ति नानतं न च मत्छरः ॥०८६॥ सभ्याः सव शाल 
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सवै घमेपरायणाः ॥ तस्यां समायां सतवं वेयस्वतपुपासते ॥४७।। इदृशी सा समा 





९.विद; 
१ तायं धम॑राजमहात्मनेः ॥ न ता पश्यन्तिये पापा दकणिन पागताः, ॥४८॥ धमं | 
£} राजपुरे गन्तु चूतुमागां भवन्ति च ॥ पापिनां गमने पूव स त॒ ते परिकीतितः ॥४९॥ { 
¦ 





वाटिमिश्िभिमिथे गता धमंमन्दिरे॥ ते हि सुहृतिनः पएयस्तस्यां गच्छन्ति तच्चृए 
गेसतु तत्रैकः सवेभोगसमन्वित 1 ॥ पारिजातहच्चायाच्ादिनोरत्नमण्डिता 
णो हंसावलिविराजितः ॥ दिद्रुमारामसंकीणंः पीयुष द्रषसंयुत 






रः ौ ।५०॥ पुवमागं 
‡ ॥५२॥ तेन बऋहयषरो परे यान्ति पण्या राजषेयोमलाः ॥ अषप्परोगणएगन्धववपियाधरमहीरणाः { 
 . : र: वमराज क़ी ह उव संमा के शृण द्वार से जनि बासे पापी मरजुष्य नही देखते ह ॥७८॥ धर्मराज क नगर मं चार भाग ह पिले -पापियों । 
१ @ ` . 
0 
१ 
{ 





को जानि का दिण माग र! एमसे कद उका \५४६॥ भ्र पूष के जो तीन मागं ई उत मागे से पष्यवान दी जाते दै उत्को सुनो ` { . ४ 
॥५०॥ पूपं का जो मागं ३ बह स भोगों से युक्त दै ह द्ैवताश्रो का इत्त जो पारिजातं है उपक छाया से भाच्छादित भरर रत्नो से < ` 
शोमायमानं रै ।४१॥ श्रनेक प्रकार के विमान उक्ष माग मे मरे है जगह-जगह दंसगण कलोल क्रते ई षगीवों मं भ्रानन्द पकं बिहार £ 
करते ह रौरं कर्कीं भगृतरूपी जज्ञ मरा ई ।॥४२।; उस दार से देवि भोर शद्ध राजपिं गन्धवरं वथा भष्ठरा भौर त्िधाधरो ॐ षाथ ? 








£ ॥५२॥ देपताराधकाश्चान्ये शिवभिपरायणा; ॥ शीष शरपादानरता मधि ८ कष्ट ¦ 

{ प्रदायिनः ॥५४॥ विश्रामयन्ति पष विर्ान्दानमानतः,॥ इःसितस्यागतं ब्रते ददते ‹ 

{ द्याप्रयं तु ये ॥५५॥ सत्यधम॑रता ये च कोधलोमवनिजिताः॥ पितरमातुषु ये भक्ता 
पणो रताः ॥५६॥ भूमदा शृहदा गोदा वियादानप्रदायकाः ॥ एराणक्तृश्रोतारः ‹ + 


[1.21 


{ यत्यशर = 
पारायएपरायएः ॥५७॥ एते सुकृतिनधान्ये पृषवारं विशन्ति च्‌ ॥ यान्ति धम्॑मायां { 
ते सुशीलाः जदधबुद्धयः ॥५८॥ द्वितीयस्तृत्तरो माम महारथशतेद्तः ॥ नरयानसमा- { 
युक्तां हरिचन्दनमण्डितः ॥५९॥ हंससारससंकीएश्वकशकोपशीमितः ॥ अपरतद्रव- 


१ 

£ 

( 

९ 
€ वहांजावे है \५३॥ भौर जौ दैवता की भाराथना करने बाह्ञे तथा शिव्‌ री भक्ति करने बालि ग्रीष्म काल मे जलदान श्रौर शीतकाल 

॥ 

{ 

(न 

4 

( 

॥ 


वचन बोलते है, जो द्रसरं छो भ्राश्य हैते है ॥५५॥ जो सदा सत्य बौलते हं कोधं लोम का स्याग कर पित), मावा मौर गुरु की सेवा 
करने चाले है ।॥५९॥ भिका दान गौ क्ा.दान, बिया दाद करने वाले पुशक्‌ बचने वाले श्रौर खनने बाले ॥४७॥ इष प्रकार के पुण 
करने बले पुवं दारं से हाकर धमराज कै नगर भे प्रवेश करते है ओर शीलब्रान तथा शुद्ध इद्िवले धमं समा मेँ जति है ॥१८ £ 

दूसरा उच्तर के म गहनाय र्थ, पाली आदि उत्तम सवापिवो से मरा है ओर हरि चन्दन शृ की हाया से वह मागे आच्छादित ६।५६॥ 


ॐ 
~ = 8 
न क का क कक 9" क । । "ष्यक "गिक 


| ९१। 


9 में लकड़ी का.दान करते है ॥४४॥ शौर जौ वषक्ाल मे प्ररक्तं को दान शौर धर्मशाला आदि से पिभामदतेदैभौर दीस जौग्रिय 
®) 
| 





तन्नेव ~ ~ ` ~ क, श 


2{ भंपृणरतत्र माति सरोवरः ॥६०॥ श्रनेन वेदिका यान्ति तथाऽभ्यागतपूजकाः ॥ दुग! 
! भान्वोश्च ये भक्तास्तीथेस्नाताश्च प्व ॥६१॥ ये पृता घमंसंग्रामे ऽनशनेन्‌ मृताश्च ये ॥ 
१ वाराणस्यां गो गहे च तीथतोये म्रतादिधेः ॥६२॥ व्राह्मणाथं स्वामिकाय ती्क्षतरषु य 
! मृताः ॥ ये मृता देवविध्व॑हे योगाभ्यासेन ये मृताः ॥६२॥ संत्पानेपूजका नित्यम 
१ दानरताश्च ये ॥ प्रविशन्छ॒क्तरे द्वरे यान्ति धमंसमां च ठे ॥६९॥ ततीयः पश्चिमो 
६ मागो रलमन्दिरमंडितः ॥ सुधारससदापृणदीधिकामिविराजितः ॥६५॥ पेरावतङुलो- 


अमवरूपी जल से पणं सरोषर है उसके तटपर हस सारस ओर्‌ चक्क, चकवा श्रादि कलील कते ह ॥&०॥ इम मागं मद्द्‌ का 
पटने वाले, अतिथयो की सेवा करने बाते दगो भ्रौर खयं की भक्ति डरने वाक्ते तीर्थो भं स्मान करनं बाल्लै जान द ॥३१॥ जा धम्‌ 
= युद्ध मँ मरते दँ ओर भ्रनशन वत रने वाले, काशी सें बास करने वासे गौशाला ग्रोर्‌ पीर्थाकर जलमं इव क्र जा ममत ॥६२॥ 
= ¢ ब्रह्मण के लिए स्वामी के काथं म दथा चत्र से ओर देवताभ्नो के कायम श्रौर योभाम्यासले जो मरते हं ॥ ६३ ॥ जा मन्पा्की 
¢ पूजा करते द जौ नित्य दान करते हं ये सब उत्तर कै दार से हकर धम्‌ समा मे जाते द ॥६४॥ पिम क दामं रन्ता कर वरे 
¢ श्थान ह रो वह मागं जल घे भरी बाज्ञली मे युक्त 2।६५॥ पुन्दर श्रोर सतव्राह दाथ ग्रोर उन्चःथदा नामके वादासेभगं 
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 } वैराग्यसंपन्नाः सर्वभूतहिते रताः ॥ शिवदिष्ण॒त्रतकराः बरह्कमंसम्प॑काः ॥७०॥ ऋणैः 


9 
८९# 
८ 


¡ सच्वाल्ञपरिचिन्तकाः । अनन्यविष्एमक्तश्व गायत्रीमन्न जापकाः ॥६०॥ परता 


; पर्रन्यपरादपराडयुलाः ॥ स्हारनिरताः सन्तसाग्निकाः वेदपाठकाः ॥९२॥ तरहमचयं 
; त्तधरा वानप्रस्यास्तपशिनः ॥ श्रीपादसंन्या्षपराः समलोष्ठा्मकाचनाः ॥६९॥ ज्ञानः 


2 | | श्राद्धा द | 
¦ स्िमिविनिुक्ताः पवयज्ञरताः सदा ॥ पितृ ्राधतिारः कालं सेध्यासुपासकाः ॥७१॥ 
१ है ॥६६।। इष भ्रा्मश्यसूप को जानने बाले उत्तम शाख का रवार करने बलि भौर गायत्री मंत्र का जप करने बाले तथा विष्णु के 
{ अनन्य भक्तं उ मागं से जाते ह ॥६७॥ द्रतर कौ हिप! दरे के द्र का त्याग करने वाले विवाद न करने वाले अपनी स्री मे रति 
{ चाढने पाले अग्निहोत्री षेद पठने वाले ६८॥ तमवारी, वानप्रस्थ, संन्यास धारण्‌ करने वले तपस्या करने बलि सोना ओर 
{ शो एक पमान दैखने बाल ॥६९६॥ ज्ञान-वेशाग्य से संपन्न संपूणं प्राणियों का हित चाहने बाले शिं विष्णु के त्रत को कने बाले 
श्चन किये कमं को ब्रह्मे समपण कमे बाजत ; ७०॥ जौ तीनों ण से क्त हैँ सदा पंचयन्न कते दै नित्य पितरो का श्राद्ध करते है 1 
{ ओर तीनों्ञाल मे बन्ध्या कने बले 1.७१॥ नीच कौ संगति का त्याग करने बाले सत्संगति कां पालन करने बाले भष्पराओं से ¶ ` 
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 { कृषते पश्चात्पूजते (रनदनदिभि ॥७६॥ नमस्छुर्वन्त 


¢ 
५ 
९ 
, 
[शमम 
2 युक्त होकर सुद्र विभान मे -बेदक्षर । ७२; अमृत को पान्‌ करते है पञ्िमं क द्वार से होकर पूयं मन्दिर मे प्रवेश करक. मं सभाम 
१ 
। 
$ 
( 
1 






। ग मंडल को तोड़कर बमलोक शो. जने वाला हे ॥७७॥ हे बुद्विभानो मे भेष्ठ ! तुमने नरक के भ्लेशच से भयमीव 








नीचमङमिनियतः सतगतिपरयणाः ॥ एतेऽपरे यु ्ञ पिमानवरर्यता ॥७२॥ ? 
पृधापान प्रकुवन्तो यान्ति ते -ध्ममंदिरम्‌ ॥ विशन्ति पश्चिमद्वारे यान्ति पमपमा- ; 
} स्तर १७२॥ यमरतानागतान्दष्टवा खागत वदते युहः ॥ पपुत्थानं च -कुषते तेषां । ५ 
(3 


गि संल ॥७४॥ तदा चतुभुजो भला -शंखचक्रादासिम्‌त्‌ ॥ पण्यकमरतानां 
च स्नेहान्मिः 





मत्रवदाचरेत्‌ ॥७५॥ सिंहासनं च ददते नमस्कारं करोति च ॥ पादाष्यं {* ` 


पकुवन्त मो सभ्याः ज्ञानिनं परमाद्रात्‌ ॥ 
उलं मिता ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥७७॥ मो मो ` बुद्धिमती श्रेष्ठा नरक 





$ जति ।७२॥ पसे प्राणौ को भते हए देखकर यमराज बारम्बार सरागत करते ट ओर संम्घुख आने परं यमरातन भ्रम्युत्थान कते ५. :: 
ह 11 ७४ ॥ जो. पुण्यवान पुष हवै चतुशजां खूप कां धारण कर शख चक्र गदाओर खड्ग को धारणश.क्रिये वर्ध जाते हं चरः ( | 
¢ 
¦ 


र्‌ 
` धमराज उनके साथ मित्र के समान व्यवहार कःते हं ॥७५।। भौर बैठने फो सिंहान देते है बारम्बार नमस्कार ~ 


कर 
द किर चन्दन आदि से-उप प्राणी को भूजा करते दँ ॥७६॥ हे समा के लोग ! इष ञानी को बड़ श्रादर से 1 का + न ¦ 


दाकर अन कय 





| ऋः | । ॑ . ॥ ` ~ न~ = 7 - वि म = मी 
कषक ज = = 9 ¢ + 
। 
॥ 


† क्लेशमीरषः ॥ मद्भिः साधितं प्यैषसं सुखरायकम्‌ ॥७॥ माषं दलम पराय ; 


>; नित्यं यस्ठ॒ न साधयेत्‌ ॥ स याति नरक घोर कोन्यस्तस्मारचेतनः ॥७६॥ अरि 
शरीरेण योऽस्थिरश्च धनाि(भः॥ संचिनोति स्थिरं धमस एकं बुद्धिमान्नरः ॥८०॥ ¦ ₹ 
† तस्मात्सर्प्रयस्नेन कतम्यो धमसंचयः ॥ गच्छध्वं एयवरधानं सवभोगर न्वितम्‌॥=१॥ ३. 
¦ हति वम॑चः श्रुला तं प्रणम्य समां च ताम्‌ ॥ अमरः पूञ्यमानसते स्तृयमाना { 
¦ घरनीश्वरेः ॥८२॥ विमानगणसं णाः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ केचिद्धमसभाया हि ¦ ` 
तिद्रन्ति परमादरात्‌ ॥८२॥ उषिता तत्र कल्पत युक्ता भागानमिषाद्‌ ॥ प्राप्नोति [= 
९ पुण्य से सुल कां दिने वाल, देवत्य कां सिद्ध किषा ई ।७८। दुर्लभ मवुष्य जन्म पाक्रर जो पुण्य का सभन नरह कते ठ बह परार \ 

„५ नाकम जति ह । उनफ़ समान दप ग्रं कोन ह ॥७९॥ श्रसि१ शतोप मोः भन से जो स्थि धमा संचय करता दे वही एक § 

९ बुद्धिमान द ८०; इषनिए्‌ सवर प्रकार से धमका संचय करना चाहिय प्रो स्र भोगो को मोग क्र पुण्य स्थान को जति हं | ८१॥ 5 
¢ इत प्रकार धर्मराज पे वचन को सुनकर घमराजको ओर उनक्षो समा को विधितत्‌ प्रणाम करके देवतः शरोर धरनि पे स्ति ति 
शया प्राणी विमान एर बैठकर परमप्द का जते कोई बहे श्रदर से धमं भामं निरास कते हं ॥८२।,८३॥ हास भ $ 
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एयरेपेण मानुष्यं पएयदशनप्‌ ॥८५॥ महाधनी च मन्न: पयगाग्र विशारदः ॥ 
प्वाःमवियारण ततो याति पररा गतिपर्‌ ॥८५॥\ एतत्त कथितं प्व यु स्या प्रष्टं यमा 


यप्‌ ॥ इदं श्रएपक्नरा भक्त्या वमयजक्षमा व्रजत्‌ ॥८^॥ 
इति श्रगहृडदरण बसद्धर भदवरजन्‌म निरूपणा नापचनुदगा-ऽव्यायः ॥ १५४५ =: 
ध्‌ र ट प्रार्‌ मर्व श्रौर द्ाच्रा करा जानने 
कक दिव्य भौमो को भोगकर तरेव पुष्यसे छि मनुष्य लोकम घ्रान ॥८४॥ मद्वाधना श्रीर्‌ मवु घर न 
वा वह जीव चरासम्‌ चिन्तन चऋ्र मृक्त दो जाना द ॥८४॥ द गर्द! तुम्धार व्रश्न क गोग्य श्रमना प्नोर्‌ धम षणा दक 
महालय केः मैने तुभमे कहा रेमे पणय करने कालत भमनाक म्‌ जात्‌ ह ९ ८६॥ 


इति भीगद्डपुराणे सारोढारे भाषाटीका चनुदशोटध्यायः ॥ १४ ॥ 
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व चः ५ 
गहड़ उवाच-षमातमा सगत युक्ला जायते प्रिमले कुले ॥ अतस्तघ्य समुत्पत्ति 
जननी जठरे द्‌ ॥१॥ यथा विचार ऊहते दैहेऽप्मिन्युकती जनः ॥ तथाहं श्रा ; 
मिच्छामि वद मे कहणानिधे ॥२॥ श्रीभगवादुवाच-साध शृष्टं तया तात्यं परं गोप्य ¦ 
वृटामि ते ॥ यस्य विज्ञानमात्रेण घव्ञतं प्रजायते ॥३॥ वद्यामि च शरीरस्य स्वप | 
पारमाथिकम्‌ ॥ ब्रह्मा इशणएसंपन्नं योगिनां धारणास्पदम्‌ ॥९॥ पट्चक्रचिन्तनं यद | 
यथा कुवन्ति योगिनः ॥ ऋह्मरप्रे चिदानंदरूपध्यानं तथा श्र ॥५॥ शचीनां श्रीमता ; 

गरुड जी बरा्े भगवान्‌ ! धर्मात्मा रप स्वम को गति को छोडकर निर्मल इल म उलन्न हति हं । इमलिये माता क़ + ॑ 
पेट मँ उनको उत्पत्ति किस प्रकाश होती द वह पुमसे कहा ॥१॥ हे कद्णानिपि ! धमोतभा बुध्य जिम दह म जका विचार रत ४ 
वषट प्रुमसे को ॥२॥ विष्णा भगवान्‌ बोज्ञ ह गरड ! मं तमसे परम गुप्त पिषय का कहता हं निधकर छनन स॒ मंनुभ्य परम ज्ञानी द। १. 
९ जाता ह ॥३।| श्र शरोर क परमाथिक् स्यस्प का कहता ह ब्रह्मार्ड # युख ख बरम्प्लन ओश यानिषां के धारण का श्रस्पदह ह।,४ ४ ¢ 


परोगी जित देह मँ षट चक्र का चिन्तन कते है श्रौर व्रह्म रन्ध मँ विदानन्द खस्प परमासा का ध्यान कत द उप षिधिकांठमस ई | 
कहता द ॥ ५ ॥ जसे धमीतमा परप शुद्ध श्रो श्रीमान के षर मेँ जम लेते ई उनका प्रधान श्रौ उक माता-पिताङ नियमका { ` 


= अनन न ५ 
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१ हे जायते सुती यथा ॥ तथा विधानं तियं. तत्तनोः कथयामि ते ॥६॥ ऋतु 
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काते त॒ नाशैणएां त्यजेटिनचतषयप्‌ ॥ वावन्नालाकयेटूक्त्रे पापं वपुषि सभवत ॥५\ 
! स्नात्वा षचैलं पा नारी चतर्थऽहति शध्यति ॥ प्ठाहासित देवाना मवेद्योम्या व्रता 
५ चने ॥८॥ सृप्राहमध्ये यो गर्भ॑ः स॒ मवेन्मलिनाशयः ॥ प्रायः सम्भवन्स्यत्र पुत्रास्व- {३ 
१ छ्राहमध्यतः ॥९॥ युग्मा पुत्रा जायंते खियोऽखुमामु रातिषु ॥ पवसप्रक्ुल्छञ्य { 
तस्मायुग्मामु संविशत ॥१०॥ पोडशत्‌ नयाः चाण सामान्याः सदवाष्ताः ॥ =| 
त॑ चतट शी रात्रिगेभस्तिष्ठति तत्र व ।५१३५ गणमाम्यनिधिः एत्रस्तदाजायेत धामिकः॥ 


¢ 
क<ता ह ॥६॥ ऋतुकाल मं जियो. कौ चार्‌ दिन तक त्याम्‌ इरा वाहये, जअ तक शरीर मे पाप श्रथोत्‌ इनदर की ब्रह्महत्या मे उच्पत्न ¢ 
गह तब ठक न्ली का ष्टुव न देखे ॥७1 वह रजस्वला वख खटिषठ स्नान कारक चेष्य. -दिन शद्ध हात ६ प्रोर मात्‌ दिनि > देव्ता कं ॥ 
र ननोर पूजा के यौग्य हाती हं ॥८॥ स्रत दिन # भीतर जो मभं हाना है बह मलीन हे राट दिन क प्रय मं श्रस्वाखरु वालं बहत ; 
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तौर श्रय गात्रि मं प्रंम करने से कन्या हाती दं हम'लये सात दिनि द्राड्‌ कर 
त है ॥६॥ युगप रात्रि में प्रसंग कने सं पुत्र र 

6 करना - चाहिय ॥१०॥ ऋतकाल की सोलह राति हधियो को सामान्यः ङ्ब स त ५ व र ति चोद्य 
दीति म होती ई ॥११॥ उतम सब शृण निधान ध्माति. डेट; उत्यल हता हः ।. यह तात्र दु ॥१२॥ ची 
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4 व निशा पराङृतजानिन लभ्यत सतचन ॥१२॥ पचमेऽहनिनरीर्ला करयं -म्रभोजः 
¡ 7 ॥ कट्‌ त्तरं च तीक्थं च त्याज्यधुष्णं च भोजनप्‌ ॥१३॥ तततमोपधीपात्रं {. 
। बीजं चप्य्रतायनप्‌ ॥ तत्मिन्वुप्छा नहः स्वामी पम्यक्फलमपाप्ठुयात्‌ ॥१४॥ {६ ` 
तम्दूलपुष्पश्रीख॑ड : संयुक्तः शकिषिश्लम्‌त्‌ ॥ धरम॑म।दाय मनति सुतल्पं संविशेतुमान्‌ ध 
; ॥१५॥ निपकप्तमय याटृङ्नरचित्तपिक्पना ॥ तादक्छमावसंमूतिजन्तुवरिशति कुकिगः ! ` 


>@ › ॐ, 6 > ॐ ॐ 


। ॥१६॥ चेतन्यं बीजभूतं हि नियं शक्रेऽप्यवस्थतम्‌ ॥ कामधित्तं च शकं च यदा 
; द्ंकसमाप्त॒यात्‌ ॥ १७ ॥ तदा द्रावमकाप्नोति योषिदूगभाशये नरः ॥ शक्रशीणित- 


$ को चाद्ये ङि कड्.वा, खारा, वीक्ष प्रर गरम पार्थोका त्याग कर रंक दिन मं मधुर भोऽन करे ॥१३॥ बह चतत रोषि 
०९ का व्र ज्नोर यौज स्ववं अपरत हे पुर्प्‌ उ धत्रं बीज को बोकर शरचछ फल को लाभ इरा दै ॥१४॥ उत्तम भोजन ई टप 
९“ पान इलायची खि चन्न का लेप कर पुष्प माला का धारण दर्‌ शद्ध वहन पिनि कर धमं का चिन्तन करक उत्तम शध एप] 


7. ~ = ८ 
¢ ॥१५॥ वीये त्याग के समव गँ जसा चित्त की कलना हाती ह उपरी स्वभाव. का जीव उद्र मं प्रवेश कता ह।१६॥ क नीष 
4 ^ = न ८ ५ 8 > ~ ८ ~ । ) ^ त) र] ५ 
४ सदा. वीयं मे स्थित रहता हं काम (चत्त ओः शुक्र जब एकत को श्राष्ठ हात्र ६ ॥१७॥ तष मुम ह्रीक गमा | द्रव ई ५ 
| म 
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¦ संयोगायिष्टोयत्ति प्रजायते ॥१८॥ प्रमानन्ददः पुत्रो मरदूगमंगतः इती ॥ वन्ति 1 
} तस्य निखिलाः क्रियाः पुंसवनादिकाः ॥१९॥ जन्म प्रप्नोति पुए्यातमा -्रषुचतेषु ¦, 
“१ च ॥ तजञन्मप्ठमये विप्राः प्राप्ठुषन्ति धन॑ बहु ॥२०॥ वियागिनयसंपन्नो वधते पित्‌- 12 
¦ वेश्मनि ॥ सतां संगेन स मपरसर्भगमिशारदः ॥२१॥ दिर््यागनादिमोक्तास्यातता्एये 
दानवान्धनी ॥ पू कृततपस्तीथमहापएएयफलोदयात्‌ ॥२२॥ ततश्च यतते नित्यमासमा- 
£ 
} 


ॐ 


नात्मविचरण ॥ अध्यारोपापवादाभ्या कृषते ब्रहमचिन्तनपर्‌ ॥२२॥ अस्यासङ्ञावमोधाय 


| 
होता हं शरोर शुक्र शणित क संयोग मे पिड को उत्पत्ति होती है ।\१८\। गभं मे श्राया हुमा धममारमा लङ्का परम श्रानन्द्‌ फ देने 
बाला होता ह उपक्ो पवन आदि संप क्रियाय होती हे ॥१६॥ पुणधासमा जीव भ्रन्छे घरमे जन्म लेता ६ उसको मभी प्रह उत्तम {` 
फल देनैव पडते हं जरर उमकर जनौ मं ब्राहमणो को अधिक्र धन मिलना दै ॥२०६। ग्धा श्रीर्‌ विनय से युक्त टोका वरह पिता 6 
रेष मेषृद्धिको प्राम होला रै सज्जनो गी संगति से वेद्‌-शा्मेप्रषण हौ जाता । ८१1 पूतं जन्मे क्यिपुणक्र फलते & 


युवावश्था मं सुशीला शरोर सुन्दरी ह्ली कोप्राप्त करता है ।|२२॥ श्रोर भान्मा-ग्रनाभा के विचार मे सदा प्रय कट है ओर 
भरष्टारौप तथा भरपवाद से त्र करा चिन्तन करता ह ॥२३। भन्धरय क्षरने प्राज्ञे हत तक्म के अपंग से अगरोत्‌ यह पुरप संग रहित र 


०९१ 
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बह्मणोन्वयकारिणः ॥ चित्याद्नात्मवगस्य ` गणास्ते कथयाम्यहय्‌ ॥२४॥ चितिवारि |) क | 
, { हकिभोक्ता वायुराकाश एव च ॥ स्थूलमूता इ शोकाः पिडोभयं पाठ्चभातिकः ॥ ५ { # 





ई त्कास्थिनाड्यो रोमाणि मप चैव खोश्वर ॥ एते पञ्चगुणा मूमेमंया ते परि- (४ । 
` कीतिता ॥२६॥ लाला मुत्रं तथा शक मज्वा रक्तं च पचमम्‌ ॥ अपा पचम र्ता { १. 
$ स्तेजसो विनिशामय ॥२७॥ चधा ४ तृषा तथाऽलस्यं निद्रा कान्तिस्तथेव च ॥ तेजः 
। 3 पंचगुणं ताद्य प्राक्त सकत योगिभिः ॥२८॥ आकृ चनं धावनं च लंघन च प्रसा 
रणम्‌ ॥ चेष्टितं चेति पंचैव णाः वायोः प्रह्ीतिताः ॥२९॥ ोषश्चिन्ता च शन्यत {` 
६ इम बात को जानने ङे लिये क्षिति आदि जा पचभत अनास्मवर्भ है उङ्क युणों कौ तुमसे ईहता ह ॥२५॥ पृथ्वी, जल अग्िवायु १ 
ओर ्राकाश ये पांचा स्थूल भरत रथौ पंचभूतो से यह पिड़ बनता ६ ॥२५॥ ह गूढ़ { चड़! ही, नाही, रोम भोर मोष ये ~: 
%¶ पंच गुण श्वी का जानो ॥२६॥ लार, मूत्र, मज्जा नोर वीयं तथा रक्त यहं पब गुण जल के कटं जाते ह हृन्दीं स्थूलभूतों ई ये 4 
8 गुन पिडिमेंश्रति हं॥२७॥ क्षुधा, ब्रलिस्व, कष, निद्रा भोर कानि ये पांच शुण योगिनि तेज (ग्नि) शा कहते है ॥२८॥ समेटना, ई ` 
ह $ दोडना भोर एेलाना तथा चा करना थे पोच गुण वाग्‌ के है ॥२६॥ शब्द्‌, चिन्ता, शून्यता, शो र सन्देह ये एब शण भाजा 
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। ¢ ॥२४॥ अला, ॐ तथ ^ 
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वादना युत्त होते ह ।\ २ 


4 मोहधिन्ता च संशयः ॥ आकाशस्य शः पच श्तव्याे प्रयलतः ॥६०॥ मनो. ! 


ुदधरहइारधितं चेति चतष्टयप्‌ ॥ अन्तकरणसुदठं परकमाधिवासितप्‌ ॥२१॥ प्नं {` 
वक्चज्ञपी जिहा घां ज्ञनेन्दरियाणि च ॥ वाक्पणिपादपायुपस्थानि कमन्द्रियाणि {8 

च ॥६२॥ दग्बाताकंप्रचेतीश्विवहीन्दरषेनद्रमित्रकाः ॥ ज्ञानकरमन्द्रयाणां च दैवताः परि- 
कोपिताः ॥२३॥ इडा च पिगतला चेव सृषम्नास्या तृतीयका ॥ गान्धारी गजजिहवा च ! 


` ॐ ॥ 


पृषा चैव यशस्विनी ॥६९॥ अलम्बुषा कु्श्चापि शंखिनी दशमी तथा ॥ पिएडमध्ये ¦ 


स्थिता दयता प्रधानः दशनाडिकाः ॥२५॥ प्राणो पानः समानाख्य उदानी भ्यान एव 
कै जी प्रमरन से जाने जति है \५३०॥ मन, बुद्ध, षरदंकार भर चित्तये चार अन्तःकरण दे शु टै यद धर जनद्‌ के कर्मासे 9 

¦ १। कान, खचा, नेत्र, जीम भौर नाक ये ज्ञानेन्द्रिय ई, वाकः, पाणि, (हाथ) पाद्‌, (चरण्‌) शुदा भौर 
ह ॥३२॥ दिशा, बात, द, ्रचेता, अश्वनीहमार; भग्न, इन्द्र तरर उद्र तथा भित्र ये द्रो इन्दयों कर ` (& | 
, विगरला ओर सुषुम्ना ये तीन नाडियो प्रसिद्ध है इनके अधीन होकर गान्धारो, गजजिदहया, पूपा, यशस्िनी 
किनी, थे दत नाद्र उप्त पठं के मध्य मे रहती द ।२४॥ प्राणः अपान, समान, उद व्यान नाग्‌, 1 


लिभ, ये षच कर्मन्द्िय 
द दैवता ह ॥२३॥ १ 





पः च द ~ 


च ॥ नागः कूमश्च क देवदत्तो धनञ्जयः ॥२६॥ हदि प्राणी यदेऽपानः पुम | | | 
 नामिमएडले ॥ उदानः कठदेरो स्याद्रयानः स्वंशरीरगः ॥२७॥ उद्गार नागर" | ॥। 


€ 


| 


ख्यातः कूम उन्मीलमे र्तः ॥ इकलः क्लुकरो ज्ञेयौ देवदत्तो विजम्भणे ॥२६२॥ न ¦ 
जहाति शतं वापि सवव्यापी धनञ्जय ॥ कवलैतमन्नं हि पिद समदहिनाम ॥२९॥ 
¦ नयते व्यानको बः सारांशं सरवनाडिषु ॥ आहारो शकमापर हि, वायुना क्रियते ! 
¦ द्विषा ॥५०॥ संप्रविश्य गुदे सम्यक्पयगन्नं प्रथाजलप्‌ ॥ ऊववमुम्नेजलं छता इतन + 
च जलोपरि ॥७१॥ अग्नेश्वाधः स्वयं प्राणः स्थि्ामिनं धमते शनंः ॥ वाधना ध्मायः 
कमं, कलः देवदत्त ओर धनञ्जय ये दस पायु दिण्ड के मध्य प्रदैश मेँ वते 2 । ३६; हृदय मे प्रण, युदा मं अपान्‌, नामि मृडल 
¢ मेँ उदान कंठ देश मं व्यानं, सथ शरीर मे व्याप रहता है ॥३७॥ उद्शार जो उर है शरोर उनमीलन मे शरमं जधा मे श्रकल, जु भा 

६ इत्यादि मेँ देवदत्त का वाप जानना चाहिये ।२३८॥ सर्वव्यापी धनज्ञय मनुष्य क्े रमे प्र भी साथ नहीं ` लोद़ृता है यह भोजन किय 9 & ` 
इए अन्न से देह को पुष्ट करता हे ॥३६॥ व्यान वायु भोजन किये हृष अर्ल कादो भाग कफे उपकर सारांश को सप्र नादा मं 

8 प्हुचाता है ।४०॥ युदा मागं में प्रवेश इर भन्न जल को श्रलग कर दैताटै भ्रमि के ऊपर जल को भौर जलल के.उपर श्रन्न क 

१ करके ॥४१॥ भाप अगन ॐ नीते स्थान में स्थित होकर उष ग्नि को धीरे-धीरे धोका है कव बु से प्रज्जलित ग्नि रस भोर 
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नोऽ प्रथवि$टे प्रथग्रषपू ॥२॥ कुष्ते व्यानको वधुष्िषक्सप्रापयेदूषप्‌ ॥ | 

| "} वरारदरादशमिमिन्न किट्टं देहा्रहिः शयेत्‌ ॥४२॥ रुणांपिनासिका जिहबा दन्ता १. 
८ नाभिना गदम्‌ ॥ गद्यं शिय वपुज्लममलस्थानानि चत्तते ॥००॥ एवं प्व प्रवर्तन्ते द & 
४ 
& 
{ 
} 





नरदेहस्य श्व ण रूपहूयं खग । व्यावहारिकपेकं च. द्वितीयं परमाथिकप्र्‌ ॥९६॥ तिक्त 
कोध्योऽधंशञोटी च रोमाणि प्यावहारकि ॥ सप्रलक्ञाणि केशाः स्युन॑साः परक्तस्तु ¦ 
विंशतिः ॥७॥ द्तरिशदशनाः प्रोक्ताः सामान्याह्विनताप्रत ॥ मसिं पलसहखं त रक्तं 


मल को श्रलग करता ३ ॥४२॥ ब्धान शरीर मे सव नोर रप को पहवाता है भौर बार्ह द्राने से मल को बाहर निकलता है 
- ७ 1 ४३॥ कानः रोख, नाक, जीभ, दत, नामि, नब, गुद।, जिम, शि0, वायु श्रो लोम ये बाह स्थान मल के कदे गये हे ॥४४॥ ५ 
> ¢ इ प्रकार सब वायु अपने न्रे कमो मे प्रहृत होती है जैसे ष्ये के प्रकाश को पाकर मलुष्य अपने कर्मामं प्रषत होता है ॥४५॥ १ < 
9 हे गहड़ ! श्रव दुष्य के दो सरूणो को षुनो-एक प्रहार दै ओर दत परभथिक होता ६ ।॥४६॥ इस व्याप्रहणि शरोर मे 
6 तष तीन करोड तेम दै रौर ताव लात पिरक वाल ह वथा हाया म्री तद ह ॥४७॥ ६ गरुड पापान्य सूप से पतो दत्‌ ॥ 
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स्वे स्वे कर्माणि वायवः) उपलमभ्यातमनः सत्तं सूयालोकं यथा जनः ॥५५॥ इदानीं 
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च स॒प्रतिः ॥ पलहादशक ५ | 





पलशतं रतम्‌ ॥४८॥ पलानि दश मेदस्तु सक्पलानि । 
मजा महारक्त पलत्रयम्‌ ॥४९॥ क्र दविक डवं यं डव शोणितं स्छतम्‌ ॥ १५७८२ 
च त्रिशतमस्थां देहे प्रकीरतितम्‌ ॥५०॥ नाड्धः स्थूलाश्च चुदमाश्च कोटिशः पिकः 
तिताः । पित्तं पलानि पञ्चाशत्तदधं श्लेष्मण्तथा ॥५१॥ सततं जायमानं त॒ विमत 


) 

2 

५ 

¡ तिताः । 

8 चाप्रमाणएतः ॥ एतद्‌गणसमायुक्तं शरीरं व्यावहारिकम्‌ ॥५२॥ थुवनानि च पाणि ॑ 
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पद॑तद्रीपसागराः ॥ आदित्याचा ग्रहाः सन्ति शरीरे पारमाधिके ॥५३॥ पारमाथिक- ‡ 
देहे हि षटचाणि भवन्ति च ॥ बरह्माएडे ये गुणः प्रोक्तास्तेऽप्यस्मिन्नेव संस्थिताः 
१ ह देह मे हजार एल मत ओर तौ प्ल रक्त होता है ॥४८)। दंशपल मेदा के दै शरोर सदर पल चमद़ा है, बारह पल मज्जा ओर ठीष 
पल महारक्त होता दै ॥४६॥ शरीर भर मेँ दो डव शक भौर एक §ड्म शाणिव होता है तीन सौ साठ हड्गा है ।॥५० । श्ल, 
च्म अर्थात्‌ मोटी शौर पतली करोडीं नाडा है इवमे विर, पचास परल प्रौ कफ़ पचौत पल होता ३ ॥ ५१॥ सदा उन्न 8. 
होने बाले षष्ठा मूतर का भरमाणं नहीं है इतने गुणों से युक्त मडष्यों का व्यावहारिक करीर होता ६ ॥५२॥. चौदह शेवन घ्रोर पवेत ६ 
सातो दीप, सदर ओर भारो शयं ओर नो प्रह यह परमाथिक शरी मे वतमान रहे दै ॥५२॥ परमारथिक शरीर म॑ निथय छ! चक्र होते १ 


च 


[2 2 किरं 
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। ॥५५॥ तानहं ते प्रयामि योगिनां धारणासपदम्‌ ॥ येषां मवनया जनु राज ! 


स्व्तोकं हृदये विदयाकण्टदशे महस्तथा ॥५८॥ जनलोकं ववत्रदेश तपोलोकं लला- 


खूपमाक्‌ ॥५५॥ पाटाधप्ता्तलं जेयं पादोध्प पितलं. तथा ॥ जादुनोः सुतलं विद्धि $ 
} सविथदेशे महावलम्‌ ॥५६॥ तलातलं स्॒विथुमले यद्ये रसातलम्‌ ॥ पातालं कटि- १ 
६{ संस्थं च सप्रलोकाः प्रकीर्तिताः ॥५७॥ भूलोक नाभिमध्ये तु सुरलोकं तद्ध्वके ॥ :३ 


१ 
© 
¢ 

९ 1.1. ०.६ 
टे ॥ सत्यलोकं ब्रह्मरन्ध्रे भुवनानि चत॒दश ॥५९॥ त्रिकाल संरिथिता सहयः कण्‌ ; 
 { च मन्दरः ॥ दचकोणे च कंलापो वामकोणे हिमाचलः ॥६०॥ .निपवधध्वरखायां ; 
१ दैजो गुण ब्रह्मांड के कंदे जाते ह बह स दस देह मे वतेान ई ।४४॥ योगियो को धारण करने योग जो युग ह उन मै दमने ङ््ना ‡ 

१.९ निष भावना तै जीव धिराद्‌ सूपको जानने योग्य होता दे ॥५५॥ विराट्‌ क पेर के नोचे ततत लङ भोर पर ॐ ऊ! विज. ¢ 
9 £ बुटनी मँ सुतल शरोर सकथि श्रदैश मे महातल्त को जानना चाहिये ॥५६॥ सक्थि कै मूल मं तलातल आर गुदा श्देशु मे रसाल कट 
€ ¢ भाग मेपाताल हे ॥५७।।नामि के मध्य मे भूलोक, उषे उपर ताक, हृदय मे खगं लोक प्रो! ङ्ठदेगामें महल को जानना चाहे ५ 

॥४८॥ भख म जन लोक ललाट मँ तलोक बह्मन्ध में सत्यलोक को जानो ये चोदहो लोक विपाके शरीरम ह ॥ ५६॥ त्रिका ¦ 
¢, मे मेर भर नीवे के माग मे मन्द्राचल दधिण कोण मे कैलाश भौर बायम्य कोण मँ दिभालय है ॥६०॥ उष रेखा मं निष्प, ‡ 


6० 





न कि ==“ = 


; ~ 
# दत्ताया गन्धमादनः ॥ रमणो वामरेखायां पप्तेते कुलपवता ॥६१॥ द्रसथिम्थान म 
{ जम्बुः शाको मजापु संस्थितः ॥ कुश्ीपस्थिती मति कीचद्ीपः शिशासु च ॥५५॥ ¦ 
¢ तचायां शाल्मलीद्रीपो गोमेदो रम्यः ॥ नखस्थं पुष्करं ईियात्सागरस्तदनतः 
रम्‌ ॥६३॥ दीरोदौ हि मवेन्मतरे चीरं ज्ीरोदसागरः ॥ मरादधिः श्लप्मम॑स्था मज्जाया ; 
घरतसागरः ॥६४॥ रसोदधि रसे वियच्छोणिते दधिपागरः ॥ स्वा ल।म्बकास्थान ; 
| ¦ 
ः 
| ¦ 
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जानीयात्‌ विनतासुत ॥६५॥ नादचकर स्थितः पयो विन्दुच्कर च्‌ चन्द्रमाः ॥ लच्‌ ; 
नस्थः कुजो ज्ञयो हृदये ज्ञः प्रफी।तैतः ॥६६॥ विष्एस्थामे यह वयाच्छ्क रक्रा 


दृक्षिण में गन्धमादन शरोर बामरेखा मे शमणावल पवत ३।,६१॥ हड़्षां क स्थान म जुदा त्रोर सम्ब म २४ १, मप म इश- 4 
दीप ओर शिराओं मे क्रचहीप है ॥६२॥ त्वा मेँ शासली दीप, रोम समुह मे गोमेद दीष नख मं पष्क ६ ६ ॥६९। उनर्‌ शनं § 
म कतार सयुर, दथ मेक्षोर सषु, श्लेष्मा में सुरा पथु, मन्नामें धृत सागर ह।६४) समं उ्चक्रम कापशटर जाना 
गर्द ! कट के भीतर खा दि जल लविका है उसका स्थान जानना चाहिये. ६५) नाशचक्रमें घ्य विन्दचक्रमं चन्द्रमा, तत्रम $. 
मंगल भौर हदय ये वु का स्थान ई ।६६॥ विष्ण स्थान च्रथत्‌ नामि मे बुस्यति शकर मेश नामि क स्थान एर शुनवर भ्रोर गख 


>, 
ध 
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£ व्यर्स्थत; ॥ नामिष्याने प्थितो मन्दो शख राहुः प्रदीतितः ॥६७] बायुम्थानि पितः : 
केतुः शरीरे ग्रहमं लप्‌ ॥ एवं सवैखरूपेण चिन्तयेदात्यनातलम्‌ ॥६८॥ सदा प्रमात- ; 


५“ 4 ~ 1; 


समये उद्धपद्रासनगथतः ॥ षटचक्रचिन्तनं कूर्यायोक्तमजपक्रमप्‌ ॥६९।; श्रजपा 
{म गायत्री घनीनां मोच्तदायिनी ॥ अस्याः संकल्पमात्रेण सवेपपिः प्रुच्यते ॥७०॥ : 
श्बृएु ताद्य प्रवदयऽहमजपाक्रमदत्तम्‌ ॥ य कता सवदा जौ जीवभावं (वदुखति ॥७१॥ 
१ मूलाधारः स्वाधष्ठानं मणिपूरकमेव च ॥ चनाहतं विश्डाख्यमाज्ञाषटचक्र च्यते ॥७२॥ 
{ मृलाधारे लिगदेशे नाभ्यां हृदि च कएठगे ॥ भुवौमध्ये ब्रह्मरन्ध्रे कमाच्चक्‌ाणि चिन्त 
१ अ शाह को जानना चादिये | ६७॥ वायु के स्थान में केतु रहता ६ इष प्रकार सेः सब प्रह मणडल का स्थान टै योगी जन सबसूपका 
¢ भपनी देह म देखते है ।६८॥ प्रातःकाल के समय ॒पदुपा्तन लगा कर ट्चक्र का विचार करे र कटे हुए प्रयपा कं क्रम को विचारे ` 


१ ॥६९ म॒नियों को मोक्त देने बाली अजपा नाम गायत्री है जिसके संख मात्र से मजञुष्य सब पाोसे दूर जाता ई ७०॥ ह + ` 
8 गरड मै अजपा फे क्रम तुम से कहता हं जिष्कौ करके जीव जीवभाव को छोड़कर बह्ममाव को प्राप्त होता है । ७१॥ मूजाषार ९ 


¢ स्वारान्‌, मवि, श्रनाहठ, िशुद्वाख्य भौर प्राज्न ये ढः चक्र देह के मीतर विधमान ह ॥७२॥ बरलाधार मे. लिग देश भे, नामि ४ 
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{ येत्‌ ॥७२॥ आधारं ठ चतुदलानरसमं बसम्वरणश्रयं स्वापिष्ठानमपि प्रमकर ॥ 

{ समं वालान्तपदपकप ॥ रकम मणिपूरकं दशदलं दयां फकारान्तकम्‌ पनाह, 
१ भो < प्रं ८ । = | ठणंः धर क) 4 बृज 
{ भीरनाहतएरं हैमं गलान्तद्टतम्‌ ॥७९॥ पतरः ष्वरो दशः शगाधग्ञ्यातिपिरुवु 
{ ह्ेत्य्तरयुग्मकं यदलं रक्ताममात्रबूजप्‌ । तस्मद्रध्वगतं प्रभासितमिद्र पद्य मरम 


{ चदं सत्यानन्दमयं सशाशिवमयं ज्योतिमंयं शाश्वतम्‌ ॥७५॥ गणेश च विधि 


{ विष्णं शिष॑ जीषं युर ततः॥ व्याप्रकं च परं रह्म कृमाच्चकष¶ु । वन्त ॥9९॥ 

-“ { एकविशससहल्णि षटशतान्यधिङानि च ॥ अहरत्रेण श्वामध्य गतः मन्म स्मृता 
: 8 मे, हद्यमें कंटमें मोहो डे मध्यमे श्नः बरह्म्धरमे करसे पू्वाक्त चक्का चिन्तन करं । ७३}; अशा चार दन कमन श्रग्न ई 
५ ६! साषान है साधिष्ठान पडद्ल कमल यं के समान है मणिपूर दश दल कमन्त स्त वणं का ३ १.२६ दल अमल वणं क समान क 
£ दहः रहने वाला १ ।.७९॥ पोडश दल कशल पर देऽ कर जप कता & उप ऊर सदस दल इल पर च्योगिमय प्रह परमश्र 
°$ कािंराप शता है ॥७५॥ गणेश, तक्षा, विष्णु, शि, जीन, गुरं भ्रौर सवेन्यापी परमात्मा का क्म स इन चरो म विचार छर 
 ? 1 दिनि-रतमे इतिक गतिहो शीष हरक तो बरक्ो गणन पूवं पहिडतो नै करिया है ॥७७॥ हकार से वहं श्प 
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! बुः ॥७७॥ हरिण बहियाति 
त $ | 2२२९ बहिथ्‌ति छ र (| > शेः - न. ध | 
` { तलतः॥७८) षटशुतं ग विशेदुनः॥ हषा हंमेति मन्त्रेण जीभ जपति { 
अ णनाथाय षटसहसं त॒ षेधपे ॥ षट सहश्च च हर . 
¡ च॥७९॥ जवातमन सदं च सहस यते तथा ॥ चिदात्मने शवं च हरये पटपुइलं हरय { 
; ॥८०॥ एतंश्चक्गतान्त्रहमयुलानपुनयोऽम ॥ चिदात्मने सह च जपसंर्यां नगदयेत्‌ ¦ 
१ दयः ॥८१॥ शुकादयोऽपि पुनेयः रन्‌ ॥ ससंप्रदायतत्तारश्चिन्तयन्त्यएए- { 
। { ध्यायेल्दा बुधः ४ ¦ शिष्याबुपदिशति च ॥ ग्रतः प्रह्ति मतं च 
| मजपां ज ; ॥८= ^ छृताच सु [सप्ती पू जां सर्व॑चक्रेष्वनः | पी [रत्‌ ध्यलता 
॥ बाहर को श्राते है श्रौर खकार से फि१ भीतर को प्रवेश करते ह तो त सहखदलपंकज | हषं | श्रो 10 ध्य १. | 
8 गणेश. लिये ड हजार ब्रह्मा केलिये श्रीर्‌ छ इजा 3 ९ ८हंबोदस) इष मंत्र से जीवत का जञ करते < ये. 
| 30 लस 5 1 
)८०॥ त्‌ सम््दाय को जानने बाले ुनीश्यए चक त परमारमा के क्लिये ह? प्रकार न स एक हतार जीाहमा क ह ` 
है उसका ध्यान कके फिर ष्या कत्ते ह ।८१॥ मो शक ॥ भम्र किरणों का ध्यान कमते ह 4 है ¢ 
। कतो जो प्रहृ्ति & उका ध्यान ककि फिर ध्यान कते १ शि्भोंको दर्रा का ५ शान पक पतति 
¢ य॒के उपदेश्च त अरजा नाम गायत्री का जप कर । न २॥ नीव है घुष शि भोर ह मे मानो ९ स क अ # 
॑  . - र | दत का ह्विद्रधुक्त कपत मे हप पर क # 
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{ इरामयकर्‌डजम्‌ ॥८७॥ चाहितं चिन्तयेदैहं तत्पदाश्तथारया ॥ पचपन स 
प्रणमेत्ततवेन च ॥८५॥ ततः कृएटलिनीं ध्यायदरोहादपरोहतः ॥ र 

अ सा र्था ॥८६॥ ततो ध्यायलु््नाश्य धामरन्धाद्वाहगतम्‌ ॥ 
{ वैन गता यान्ति तद्ष्णीः परमं पदम्‌ ॥८७॥ तती माच्चन्तितं ल्प खय ज्यातः 
 सनादनम्‌ ॥ सदानन्दं सदा ध्यायेन्युह्ते ्रहमसंक ॥८८॥ ए१ युरूपदशन्‌ न | 

{ (नश्चसता नयेत ॥. न त॒ स्वेन प्रत्यनेन तदिन एतन भरत्‌ ॥८<॥ अन्तयाग्‌ ब्‌ 

ए भय से स्ता कने बाहे ध्यान करे ॥८४, उन गुह के चरण कै जल से त्रपन शरीर क! धाय फार पचाप्चार सु पूजन 
8 स र क का क 1 अ संसार करने बालौ सादर तान्‌, बृलय र युक्त अवराट्‌ क क्रम्‌ 
€ से इुर्डालजी का ध्यान करे ॥८६।। बहरन्ध से षार गये हुए सुषुग्नाका ध्यान कर्ष उप माग सस्या ृदरार्जव्‌ श्ण ३ 
{ धाम कौ उति है ॥८७॥ इसके बाद एुमको चिन्न करके खयं व्योति तनाहन स्प ज सद्‌ा जनम्द्य द उका चिन्तन ब्रह् शृत 
मे सदा ध्यान करे ॥८८॥ इत प्रकार गुरु के उप्देक्ष से मनको रिथल करे श्रपने प्रयनसेन. दर कपा गुरु क उ््दध्क्‌ बिता 


¦ 
^ 
र 


पतन होता है ॥८९॥ इ प्रकार अन्तरगि करं वहियगि का श्रारम्म करे ओर. स्नान्‌ रन्धया प्रादि कमक ममत कर नष्णु ङा 


पूजा करे ॥६०॥ देह के श्रमिमानी पृस्पो शौ अन्तषटंखी इति नही होती है इतीसे उनका दमारी भक्ति सन श्रीर्‌ माक्ञ का दने गाली 





यैवं बहियागं समाचरत्‌ ॥ स्नानघन्ध्यादिकं इता कुयांद्रिहराचनप्‌ ॥६०॥ दैहमि- 
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भानिनामन्तधखीदततिनेजायते ॥ अतस्तेषां तु मददक्तः सुकरा मोच्तदायिनी ॥६१॥ 


( 
\ तपोयोगादयो माचमागीः, समति तथापि च समीचीनसत्‌ मदमा; संमरतामिह 
{ ॥९२॥ ब्रह्मादिमिश्च सवे रयमेव विनिधितः ॥ त्रिवारं देदशाच्लाणि विचायं च एनः 
{ एनः ॥€३॥ 5: पद्धमारिचतशौधनकारकाः ॥ पएृलरूपा च मदभक्तिस्ता 
\ लब्ध्या नदसीदति ॥६९॥ एवमाचरणएं तादय करोति सुङृती नरः संयोगेन च मद्भ- 
‡ कया मोचं याति सनातनम्‌ ॥९५॥ _ ` स 
इति श्री गहडपुराणे सारोडरि बुद्तिजनजन्माचरणनिरूपरनाम प्वदशोऽध्यायः ॥ १५ ` 
दै ॥६१५ स्धपि लय, योग शादि ये सव मोक्त के सागरो भी सतार में साने जाने वाले पुस्पोंको री भक्ति का रास्ता समी- 
दीन :।९२॥ ब्रह्मा श्रादि सवज्ञ स्व देदताघ्नों ने यही निय किया द्वि तीन बार ददशां क्षा पारिम्ब्रार परिचार करङ् ।६३॥ यत्ञ 
१ 


गरुड { जो पुण्यवान्‌ मनुष्य इष प्रकार का भ्राचण फते हं बह मेरी भक्ति फे संयोग से मोतो प्रष्ठ हीते है ।,९५॥| 
| इति श्रौ गरख्डुराणे सारोडारे भाषाटीका पचदशोऽध्यायः | १५.॥ र 
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आदिः भ्रह कमे चित्त को शुद्ध करने वलति है खोर मरी भक्ति फएठङप९ ३ उसङोषएा द्र जीर कभी दुःखी नदीं. शिता ६।६४॥ ह 
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7 गृहड उथाच-श्रला मया दय।िन्धौ च्न(नाज्जीवंदतिः ॥ अ कः | भ्र तम. । 
=्ामि मोक्तोपायं सनातनम्‌ ॥१॥ भगवन्ददवेश शरणागतवसत ॥ अनार. 1, 
संसारे च सर्वदुःखमलीमते ॥२॥ नानामिधशरीरस्था हनन्त जीराशयः ॥ जायन च {इ 
क च तेषामन्तो न विद्यते ॥२॥ सश ॒हःखाठरा प न मुखी विद्यत कचित्‌ । 
नोपायेन मोक्षेश प्रुच्यन्ते वद्‌ मे प्रमो ॥९॥ श्रीमाववुाचश्ण तादय प्रवच्यामि 
यन्मा त परिष्च्चति ॥ _ यस्य श्रणमानरण॒ व) पते नरः ॥५॥ अनि देषः 
परत्रहमस्वरूपी निष्कलः शिषः ॥ स्नः वकतां च सवशा निमलाऽदूषयः ॥९॥ सयं 

गहष्ट जी बोले है कृपानिधान ! श्र्ञान से जीव की संसुतिं कोसुन चु अरब सनातन माध्नक्‌ उपाय का सुना 
चाहता हँ ।१.। ३ देव ! हे ईश ! है भक्तत्पल ! सव दुःखो से मरे इए इ रकार वार सपार म ॥२॥ नाना प्रापक शरी मं 
स्थिर श्रौ ्ननन्त जीभ के सधुदाय उतपन्न होते है ओर मरते है उनका श्रन्त नरह द ३ कभी सख का न पाक्रसदा दुम्म्‌ दी 
व्याल रहते है पै प्रणी शिन उपायों से इस संघार से दरुटते हे.वह क़ से कहो ॥४। मगवान बान ६ गदड * जा तुम एञतद्‌ 
उसको मे तुमसे कहता हँ जितको खनने मात्र सेः मनुष्य कसार से कूट जाता हे ॥५।। पररह स्स कनलान हीन स्र इक जानन 


बाले सब इछ दरमे वाके स्के स्वाभी निर्मल श्रय ओर शिप है ॥६। खयं ज्योति ख्ादि प्रनत से रहित विकार र्न पन प 
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। ५ तिविकारः पराखरः ॥ निशंएः सच्चिदानन्दस्तदंशाजीवसंजञकः ॥७॥ 
अनाद्यवियोपहता यथाग्नी विश्लिगकाः ॥ देहायुपापिस॑मिन्ास्ते कृममिरनादिमिः 
 ॥८॥ स॒खदुःखप्रदैः एष्यपापष्पेनियन्तिताः ॥ तत्तजातियुतं देहमायुमोगं च कमंजपर 
। ॥९॥ प्रतिलम्म प्रपयन्ते तेषामपि परं एनः॥ सघुच्मलिगशारीरममोचादचरं खम 
१1१० स्यवसः कइमयश्चाजाः पचिः. पशव नराः ॥ धामिकल्िदशास्तहन्मो- 
चिणश्च यथाक्रमम्‌ ॥११॥ च॑तु्िधशरीराणि एवा उक्ता सदसूशः सुशतान्मानकौ 
भता -ज्ञानीरेन्मोल्तमप्यात्‌ ॥१२॥ चतरशीिलक्ष शरीरेषु शरीरिणाम्‌ ॥ न 
निेण सत चित्‌ आनन्दः ्प परमेश्वरं के श्रंश का माम्‌ जीव्‌ है । ७ ्रवरिघा से उपति (कर कर) होकर जपे आग में चिनशारी 


६ 

१ 

॥ 

¶ डती ३ ३से दीःजीव अनद्‌. कमं ते देह आदि उपाधयो से भिन्न हदा दै।८॥ सष्ठ दुः क देनेवाले पुण्य प्रौर्‌ पाद स्प कूर्म - 
„१ .भेबये हए जिस जादि ते युक्त दे प्रोश्वायुको क्मसे प्रष्ठ मोमदो- सभ्दे ह।॥६। हे गदड !. फिर उनङ प-मीक्ञ पन्त 
श { 

ति 

{ 


` पणन 


द . 


्रनेको जन्म मे.यविनाशी गरहप रिग शरीर को धारण करते है ॥१०॥ ष. शाद्‌ की योनिों मे गरड पक्की पशु मदुष्य धमे करने 
वाते देववा कम से भोक्त को प्राप. सेते दै ॥११। हजाशे बार चार प्रवारके शरीर को धरणे तथा मेड गये पणर से भरुष्यं 


देह पाकर जो ञानी होवा दै १६.मेश् को प्रप्त. होता दै. ।१२॥ चेरा लाल योनि मे देह धारणं करने बाले.को.मलुष्य जन्प्ङकके ‡ ` 
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1 माटष पिनान्यत्र तल्लं ह लभ्यते ॥१२॥ अत्रजन्मतृस्ाणं सहसरपि कोटिमिः॥ * 
४ कदाचिल्लभते जन्तुमावुष्यं पएयस्ष्चयात्‌ ॥१४।। परीपानभूतं मोच्य म्भ्य 
ध 
ध 
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_ ग्ब [ 
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्े # 
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(मीर 4 र" भ्यो 


प्रप्य हलम्‌ ॥ यस्तारयति नासां तस्मालपितराऽनन कः ॥१५॥ नरः श्र प्यत्तरं { 
जन्म लन्ध्वा चेन्द्रियसीषठषम्‌ ॥ नक्त्यात्महित. यस्स भद्‌ व्रसवातङः ॥१९॥ 
विना देहेन कस्यापि पुष्षा्थो न शयिते ॥. तध्महहं धनं रकषए्यकमांणि साध 


[च 
1 12112351 18 8 (4 


¶रडपयण 
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<-> 


च 


येत्‌ ॥१७॥ रच्येतवदत्मानमात्मा सस्य भोजनम्‌ ॥ र्णे यलमातिषठिल्जी- 


| 

<~ ¢ [ ९ । । @ ` 
 वन्भद्राछि प्रर्यति ॥१८॥ पुतप्रामः एतः क्षेत पुनर्वित्तं एतहन्‌ ॥ उनः सनद्युम 
0 बिना तच ज्ञान नही शेता है ओर तत ज्ञान के मिना सक्ति नही.होती है ॥१३॥ यद्य हनार जन्भ के इजार करीडनमें कपीजीव ¢ . 
¢ मनुष्य देह के कमं से चय को प्राप्त होता ६ ।१४॥ मोठ का सोरान इष दुष मदुष्य जन्म को पाकर जो ्रपन। कटयाण नहीं ६ 
¢ चाहता ई उनसे अधिक पापी दृषरा कौन ३ ।;१५॥ सबसे अथि मदुष्य जन को तथा इनदरो की सन्द्रता पाकर जो अपना हित { 
¢ ही कता ह वह ब्राहण को मारने वाला होता ३ ॥१६॥ देह के वरिता की का कोई पुरपाथे नहीं चलता है इसे देह श्रौर धन 
¢ करौ रक्षा कर परथ कमं का उपाजन करे ॥१७॥ `आत्मा सप्ता पत्र है हसते सदा अपनी रक्षा करे कथकर जीमित रहता हुमा मदुष्प 
` अने प्रकार के कथा को दैवता ३ ॥१८॥ प्राम, सेर, धन्‌, एह भए छम प्रशम कषे बार-्र हीति दै परन्‌ सवशे इलेभ शरैर £ 
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कम न शरीरं पुनः एनः ॥१९॥ शरीरस्वणोपायाः कियन्ते सवदा बुधैः ॥ नेच्छन्ति 
च पुनस्त्यागमपि कुष्ठादिरोगिणः ॥२०॥ तद्रोपितं स्याद्माथं धमो ज्ञानाथमेव च ॥ 
जञानं तु ध्यानयोगार्थ॑मचिरास्मविभरुच्यते ॥२१॥ आत्मेव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवा- 
रयेत्‌ ॥ कोऽन्यो हितकरस्तस्मादात्मान कारयिष्यति ॥२२॥ इहैव नरकव्याधधिकिता 
न करोति निरौषधं देशं व्याधिस्थः कि करिष्यति ॥२२॥ व्याघ्रीवास्तं 
यातिमिननवराम्डुवत्‌ ॥ निघ्नन्ति रिषुद्रोगास्तस्मच्छेयः समस्येत्‌ ॥२९॥ 


बार-बार नहीं भिलवा ह ।॥१६॥. पंडित पुरुष सदा शरीर की रक्ता का उपाय कसते ह कयोकषि कोदी आदि मीः शरीर षा स्था करने 
छी इच्ला नहीं करते ह २०) इस कारण से र्ता विरे गये शुरीर धमं के लिये ओर संचिते क्षिया धर्म ज्ञान के लिय होतो 8 । 
ज्ञान ध्यान भोर योगर के लिये होता है, शतीसे शीघ दही शक्तं होता ६।२१॥ घ्रासमा ही यदि.आसा षो ङमागं प्ते न बचाव तैं 
इते धीर दूसरा आत्वा का हित कराने. गला.कोन होगा ॥२२। जो यक्षं ही नरकस्पी रोग की श्रौवधि नही करना ई फिर पिना 
भनोपधि के स्थान मं पर्वे क्या क सकता दं ॥२३॥ व्याघ्री के समान बुदौती दै बह ष्टे हए वड क पानी क ममान श्रायु कौ धर 
घटातीं हे रोम शत्र केःसमान रहारं करता है इसलिये भ्रपने कस्या का मागे - पिच \\२४। जम दक दृः ने अपना स्थान 
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न ~ = सभ च 9 द र , ~ न । प 
ई यविन्नाश्रयते दःखं यत्नायान्ति चापदः ॥ यविन्नन्दितैकल्यं तच्छ यः समभ्यः ' 

१. ९त्‌ ॥२५।) युवृत्तिष्ुति दैहीऽयं दषत्तलं समभ्यसत्‌ ॥ सन्दीप कोणभवनें कूपं चनात्‌ 

† दृभति; ॥२६॥ काल न ज्ञायते नानकः सं्ारसम्मैः ॥ सृं दुःखं जनो हत न 

१ वेति हिदमात्मनः ॥२७॥ जातानृतान्पृतानापटुग्रस्तान्दष्ट्वा च दुःखितान्‌ ॥ लोकल ¦ 

{ मोहरा पीला न बिभेति कदाचन ॥२८॥ सम्पदः स्वप्नसशछशा यौवनं कुभमोप- ! 

; म ॥ तडचपलमाटुष्यं कसय स्याज्जानतो शरतिः॥२९॥ शतं जीवितमत्यपं िद्ा-: 

९ नही इनाय विता धिर प्रन पड इन्दि कम कटने भे सथ है तव तक मलुष्य अपने हित के लिथे ईर का चिन्तन करे ॥ २५ ॥ } 

§ जब तक देह हे तव कक शुभ कमं करना चाहिये रमे आग. लने पर ङ्भ! खोदने काः विवार म्रा का काम्‌ ३ ॥२६॥ कंतारी 0 

9: कषां मेलगे हए प्राणि को कालका ज्ञान तीं होता है इतते पडा आश्चयं है कि गदुष्य दुःख सुख भ्रौर अपने हित क्रो नने &. 

` { ॥२७॥ जस्स लेना, वृद होना,  विपर्ति तथा भच्ण दिको देखकर भी जगत मोहरूपी मदिरा से भोतवाला होकर भय नही मानता 0 (र 
¢ है ॥२८॥ स्वप्न क समान सम्पत्तियां ह फूल के समान युवावस्था है ओर बिजली के समान चेल आयुष्य है इत बात क्षो जानते हृष 9 

¢ शन पुर धीरज रल सका है ॥२९॥ पितं तो सो पष का जीना ही थोडा है उपमे निद्रा भौ, भ्रालरय से आधा. ्यतीत्‌ होता 


खे, 


८ (+ 
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द 9 १ श्ष्देः न । 








` ! लस्यस्तदधंकम्‌ ॥ बाल्यरोगजराट्ःखरत्पं तदपि निष्फलम्‌ ॥२०॥ प्राण्धव्ये निह } 
 _ योगो जागतभ्य प्रसुप्रकः ॥ रिश्वस्तम्यो . मयस्थाने हा नरःको न हन्यते ॥२१॥ ! 
 & { तोयफेनसमं देहे जीवेनाकम्य संस्थिते ॥ अनित्यप्रियसंवासे कथं तिष्टति निम॑यः ॥३२॥ २३. 
> अहिते हितं स्यादथ धुवसतकः॥ अनथ चाषः स्म यो नवेति ¡ + 
# 


सः ॥३३॥ पश्यन्नपि प्रस्वलति श्यएवन्नपि न बुध्यति ॥ परपि न जानाति देवमायं- 





विमोहितः ॥३४॥ तन्निमज्जञ्जगदिदं ग॑मीरे कालसागरे ॥ ` एतयुरोगजरागरानं कथि. ; ` 
हे उसका आधा बारष बुदा घरोद रोग से घटता दै शेष आयु मी नरथक बीतं जाती दै ॥२०॥ भाग्य पर निर रह कर उपाय 
हउघ्योग न करना ब्रहम का चिन्तन दिन-रात करने के. समय सोना. जिससे मय हाना चाहिये उसका विरात मानना रे प्राणो षो: 
८ | । 


यमराज क्यों न मारे अथात्‌ यमराज से समौ. मरे जाते द ।२१॥ जल्‌ केन के समान देह मेँ जद-जव आक्रमण कर स्थित होता दै 


देसे भ्रिय अनित्य देह के संबास भे निमय कते रह सकता है ।३२॥ परिणाम मे विष के समान्‌ जो विषय ह उनको लाम जनते # 


{ 
$ 
ए | 
| { 
| 
¢ अनित्य देह को नित्य मानते हँ दंम भसतय आदि भ्रनथौ को सिद्ध मानते दै । एते भूद मरुष्य क्ति को 
{ 
५ 





: | + । ^^ ~ 


, ढेः , 


| {नि र [1 ष 7 देनेवाले आत्मज्ञान रूप अपने 
१ भ्रवोजन को नह मानवे ई ॥३३॥ आत्महान से मोक्ष होता दै इ बात को, जान्‌ कषर भी मोक का उपाय नहीं कतां है शौर 4 
। : वी माया से मोहित बह प्राणी नक्र जागृत न रोता हे ॥२४॥ बह संसार पृतय, रोग, वृढापा परादि प्राह से पड़ा हुम गंभीर 
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दपि बुध्यते ॥ ३५ ॥ प्रतिक्षणमयं कालः ्तीयमाणो न ॒लद्यते ॥ मकम इ 
म्मस्थो विशीणो न विभाव्यते ॥२६॥ युल्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनप ॥ 
अयनं च तरगाणामास्था नायुषि युज्यते ॥२७॥ प्रथिवी दहते येन मेहशचापि विशा. 
यंते ॥ शुष्यते सागरजलं शरीश्स्य च का कथा ॥२८॥ अपत्यं मे कलत्र म धन 
मे बान्धयाश्च मे ॥ जल्पन्तमिति म्यां इन्ति कालको बलात्‌ ॥२९॥ & ईत 
मिदं कायंमिदमन्यतृताङतद्‌ ५ एवमीहाममाघुक्तं इवान्त: कुत वशम्‌ ॥४०॥ 


काल सागर में इषः दघ्ना मनुष्य-इस बातत का नदं जानता ३ ॥३५॥ जल में रिथित मिष्ट ॐ कच षडे के समान वरता ठता 
न्यं जना जाता ई इवं प्रशिक्षण मेज्ञीग होने पमी श क्रा अरलष्धित रहता है।३६॥ वायु कौ बधलेना, आकाश को इकंडा 
रना, जल क तरण क्रा मय लना, वह सवर मनुष्य कट्‌ मक्ता ह परन्तुः श्रः नीं मायु सं भ्रारधा करना उचित नहीं ह ३७ जां कलि 
. . चकर पृ्यीको जला देता ह सुमेह पेत को चूर छर उालता १ समुद्र को सखा देतह तो इम देह का कहना दही क्या है ॥२८॥ मरा 
$ सम्तान, मे ची, मेरे ५६ वन्धु टेम कहते दए मदुष्यन्यी वक्रा क] जातरूप व्यार जकरदस्तो खा जाता दं !३६॥ गद्‌ भस (इया 
६ यह न्ने करना ह इ प्रकार की वेष्टा युक्त पुर्प क कृतान्त अपने वश मेँ कर हेता है ॥४०!। कल करने उलि काम को भ्राज ही 
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। ‡ शपः कायम कुर्वीत परवाह चापराल्िकिम्‌ ॥ . नहि श्रुः प्रतीचेत. ङतं वाप्यथ ` ` 
„ ; कृतम्‌ ॥४१॥ जरादरितपन्धानं प्रचएड्व्याधिप॒निकम्‌ ॥ (५ तरं ¦ ` 
&¦ किं न पश्यसि ॥४२॥ वष्णासूचीरिनिमिन्नं स्ति विषयतपिपा ॥ रद्ेपानते पकं 1 १ 
€! ्रलुर्श्नाति मान ॥४२॥ बालाधि यौवनस्य उदढानाभगतान्‌पि ॥ सवानाषिशते १ 
¡ तवं मृतमिदं जगत्‌ ।५४॥ स्मि जीवोऽयं युक्ला याति यमालयम्‌ ॥ श्री {4 
मात्पितृपतरादिसम्बन्धः केन्‌ हैतना ॥०५॥ इःखमूलं हि पारः स यस्यास्ति प! 
दुःखितः ॥ तस्य स्याणः छृतं येन स शंखी नापरः केवचित्‌ ॥४६॥ प्रमदं सवटुःखा- 1 
इरे ओर सायंकाल दे दने योग्य काम को प्रातश्ाल में कर उलि काल कमी मलुष्य की प्रतीक्षा नही करता है ॥४१॥ इापाने ( 
' निसक्ना मागं दिखाया ई भोर प्रचण्ड येग ही जिसकी सेना द एेते काल से दबाया गया तू अपनी रक्ता कने वासे परमेश्वर को श्यो 

र नरी दैखता दै ॥४२॥ दष्णा स्पी षट से लदा हुभ्रा, विषय सूपी जल से सचा हुआ भोर रागदेष रूपी अग्नि मे पकाए्‌ हुए पटुध्य } £ 
को काल खाता ३ ॥४३॥ बालक, युवा, ष्द्ा ओर गमं मे रहने यलि को काल श्रवश्य खाताहै हस प्रकार संसार की गति है ।४४। 

८ यह जीव अपने शरीर को छोड़कर यमलोक मे जाता है ज्ञी, माता, पिता, पत्र भ्रादि क सम्बन्धको तो कना दही क्या है।४५॥ ९ 

¢ इपर दुःख हप्र जगत शी जिसको श्न्छा है वही दरवा ह उप संसार को जिने त्यागा वही दसी है ॥ ४६॥ सब दुरो फो उत्पन्न ¶ 
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८ नामालयं सकलापदाम्‌ ॥ आश्रयं स्॑पापानां संसारं जवत्तणात्‌ ॥५०। सह 
{ दाष्मयः पाशैः पुमान्वद्धो विघुच्यते ५ पत्रदारमयैः पाशेषंच्यते न कदाचन ॥५-/ 
( यावन्तःकुते जन्तवः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते दृदये शोक 
 शंकवः ॥४९॥ वंचिताशोषवितततैनित्यं लोको विनाशितः ॥ हा हन्त बिषयाहारेद 
। हस्येन्द्रियतश्करेः ॥५०॥ मांसतुब्यो यथा मत्स्यो लौहश।क्‌ न पश्यत । भुखल थ 
1 
{ 
| 
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था देही यमबाधां न पश्यति ॥५१। हिताहिते न जानन्तो नित्य्ुन्मागगा(मनः । 
करने बाली सम्पूणं भापतियों का स्थान ओर सथर पापों का स्थान इ संसार को प्णमर मे छोड दैवे ।४७।' लाई प्रोर काष्ठ क 
बन्धने बेधा हरा मबुष्य दूट सकता ई पर्तु पुत्र ह्ली धन आदिक शत्र से नहीं दूदा ६ ॥४८॥ जीय सपन सुख क लिये मन 
डी रुचि ॐ अनुसार जितना ही सम्बन्धं को करता है उतना ही श्षोकदूपी कीलं उसके हृदय मे धंसकर्‌ पीदा देती ई ।४६॥ संपूण धनं 
सेजो ठगा गया है बह हाय-हाय करता है परन्तु विषयूपी आहार करने बाले देह के मध्य मेँ रहने बाले इद्ियसूप चोरों से यह 

लोक नट ज्जिया गया ह ।॥५०॥ जसे मति के लोम में मलली श्रह्नानता ते लोहे कौ कटिया को निगल जाती ई देखती नही वसे दी 
सुख का लोमी प्राणी यमी धाधा कां नदीं देखता ६ ।॥४१॥ है गरुड {! अपना हित शरोर भनहित जो नदीं जानते दं पेट पालन क 
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कूचिपुरणएनिष्ठा ये ते नराः नारकाः त्मा ॥५२॥ तिद्रादिमथुनाहाराः सवेषां प्राणिना 
„ १ समाः ॥ ज्ञानवान्मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पः सृतः ५॥५३॥ प्रमति मलमुत्रभ्या 
चत्तडभ्या मध्यगे. री ॥ रात्री मदननिद्राभ्यां वाध्यते मटमानवाः ॥५४॥ छरैः 

$ धनदारादिनिताः सर्वजन्तवः ॥ जायन्ते च प्रियन्ते च हा हन्वाङ्ञानमोहिताः ॥१५॥ 

तस्मात्छगणः षदा व्याज्यः पदस्त्य्बतं म शक्यते ॥ मर्ह कृत्तव्यं षन्तमंगस्य 
भेषजप्‌ ॥५६॥ सत्छंगश्च विवेकश्च निमलं नयनटयम्‌ ॥ यस्य नासि नरः सोजन्ध 
कथं न स्यादमागगः ॥१५७॥ सस्ववणाभ्रमाचारनेरताः सवमानगः ॥ जानन्ति न परं 


¢ लिये धरनेक हकमे करते ओर इमागं चरते हं ब अवश्य नस्क मं पडते है ॥५२॥ निन्दा, मय, पैथुन, ग्राहा यह. बार दात सब 
€ प्राणियों मे एक समान हं इनम जिनङ्ग ज्ञान ई वे मचुष्य ह जो ज्ञानहीन ह बे पञ्च दै ।५२॥ प्रातप्काल मलम र मध्यानह, में षुथा 
५ 
¢ 





:11295 (851४. 


ॐ > स 





ग्रोरदषासे रात्रि भं मैयुन तथा निद्रा से मद्‌ मनुष्य प्रतिदिन सताया जता ह ।५५॥ देह) धन, घ्वी अदिकरप्रेममे लगा हा 
तुष्य दिन राते हाय-दाय कर भ्ज्ञानता से मोहित होकर जन्मता श्रौ मस्ता ई । ५५।। इसलिये संग का सदा दयाग करना चाहिये 
जो संग करना चाहे तो सत्संग करे सज्जनां कौ संमति श्रोएधि फे सजान ह ।।५६॥ सत्संग ओर विवेक यदी निमंल दोनेन् मनुष्य क्षो 
8 तेह जित्यै नहीदं वही इमागं म जाने बाला श्रन्धा ह ।४७॥ संपृणं मुष्य अपने-प्रपने वणं भोर आश्रम. के भनु आचार 
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धम ठा नश्यन्ति दाम्भिकाः ॥५८॥ क्रियायासपराः केचिद्‌ ब्रतचयादिसयुताः ॥ ¦ 
अन्ञानसंदतात्मानः संचरन्ति, क प्रताराः ॥५९॥ नाममात्रेण वन्त॒ष्टाः कमकाणएडरता }- 
नराः ॥ मन्त्रीच्चारणहोमायुश्रामिताः क्रठविस्तरः ॥९०॥ एकुक्तोपवासायोनियुमः ‹ 
{ कायशोपणेः ॥ मदाः परोचमिच्छन्ति मम मायापिमोहिताः ॥६१॥ दहदण्डनमानण ¦ 
¦ का घक्तिरवििषिनोम्‌ ॥ वल्मीकताडनादेव गरतः कुत सहारः ॥६९॥ जराम. | 
¦ जिनेयक्ता दाम्भिक वेषधारिणः भ्रमन्ति ज्ञानिव्ल्लोके भ्रामयति जनानपि ॥६३॥ 


करन मे तत्पर ठ कोह परम कोन जानक्षर उपे शिल ह रन्त॒ दाम्भिक मुष पाखग्ड कं दारा था नाश को प्राप्त होते ६।५८॥ 
कोर कर्मं मे परिभिम करने बालि कई नत आदि करने भा कषा के क्लेश को सहने वलि श्रङ्ञानता भह एते वंचक जगत भ भिवरते 
है ॥५६॥ नाम मत्र वे सन्तुष्ट कमं काण्ड में शद्रा कएने वाले मन्त्रो क दार हवन आदि यक्ञो के विस्तार से भरमम पड़ हृुए। ६०॥ 
ए बार भोजन तया उपवास श्रथवा कलहार श्रादि नियमं से शरीर का सुखने बाले मेरी माया से मोहित भूद्‌ मनुष्य पक्ष की 
६ करते ह ।६१।; देह ऊ दशड देने से विवेकहीन पुरषो श इकति कहां होती ६ जसे बारमीक (धषी) के उपर दंड मारने से 
बडा स्प नहो मरता ६ ।६२॥ जटा के भार किर पर श्रौर सृण चर से युक्त वेप क्षो धारण कने वलि पाखरडी ज्ञानी ॐ समान ( 
संसार मे धुमते ह धौर दूसरे को भी दंभी बनाते § !,६३॥ दारी सुख फी श्डा करने बाति श्रौर श्रपने को ब्रहज्ञ समने बले 
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५ ८ 
। ट संसारजासतं ऋहक्नोऽपमीति गदिनम्‌ ॥ कमतहोमयं भरष्ट तं सजेदन्यनं वथा १ 
। _{ ॥६४॥ गृहाएएय्तमा लौके टत्तव्रीडा दिगम्बराः ॥ चरन्ति गदंमायाश्च रिशतास्ते ' 

, €: भवन्ति स्म्‌ ॥६५॥ गदमस्मोद्भरलनादेव  शृास्युयदि मानवाः ॥ पृदमध्मवासी | इ 
£: न्लंश्वा स॒ कि ुक्तो भविष्यति ॥६६॥ तृएपणोदकाहाराः सततं वनवासिनः ॥ ¦ & 
; जम्बूकाखुप्रगादयाश्च ` तापपास्वे भवन्ति फम्‌ ॥६७॥ श्राजन्ममरणान्तं च गारः, 
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तटनीस्थिताः ॥ मणएडुकमससयप्रपुखा योगिनस्ते मवति किप्‌ ॥६८॥ ध शिला- * ` 
: हारः कदाचिदपि चातक? ॥ न पिवन्ति महीतोयं व्रतिनस्वे भवति किम्‌ ॥६६॥ १ 


कमं तथा ज्ञान से ब्र पुरुप को अन्त्यज के समान त्याम्‌ कर ।६४ घर ओर बन जिएको एक समान इ भोर लोक भ लज्जा को { 
छोढुरर दिगम्बर होकर गदहा के समान जो विचएते ईं वे विरक्त भक्त करीं हते हं ॥६५॥ मिष्ट ग्ट; भस्म रादि को देह मे लगने { 
१ से यदि मलुष्पकी क्ति हो जवे तौ धूत मे निस्य लोरने वाला इता क्यो नहीं. शुक्त हो सकता ‰५1६६॥ धाते पत्र भौर जल को { - 


$ 
¢ 
१ 
4 


५ श्राह करने वि सियार मूता मृग आदि जीव की तपस्य होते हं ॥६७॥ जन्म से भरण पयन्त मढक, क्ली आदि जलवर जव { 2 
‡ ` गणा आदि नदिर्यो मर्दते न क्षया पोगी हौ जते हं ।.६८)! कषतर कंकर खाते ह पीहा पृथ्वी मे भिरे हए जल को नष पीता .{ 


क 


; है श्ततेक्यावह त्ती हो जा ६ ॥६६॥ शशलिये ये पत्र कमलोक को भन्न कने क लिये द । ह गरुड ! मोक्च का उपाय तो ( 
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तस्मादित्यादिकं कमं लोकरंजनक्रारकप्‌ ॥ भमोक्तस्य का 


| रणं साचात्तचक्नानं खोश्वर ¦ 
॥७०॥ षडदशंनमहाक्पे पतिताः पशवः ख ॥ परमार्थं न जानन्ति प्प. 1, ` 

ए 

¢ 

¢ 





6 
नियन्तिताः ॥७१॥ वेदशाघाएंपे षोरे श्रो्माना इतस्ततः ॥ पदुर्िनि्ीदासता 
स्तष्टन्ति हि कुताकिंकाः ॥७२॥ वेदागमपुराएङ्ञः प्रमाथं न वेत्ति यः ॥ पिडम्ब- 1 
कस्य तस्यैव तत्सवं काकभाषितप्‌ ॥७३॥ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति चिन्ता्माङ्लाः ॥ । 
१८न्त्यहनिशं शालं परतत््पराङ्युखाः ।७४॥ वाक्यच्छन्दो निबन्धेन काव्यालंकार्‌ 

¢ 


$ त्य लाम ६ ।७०। १३ दशंनहपी भन्थ इप मे गिरे हए अर्थात्‌ शां ॐ पठने भे आल क्ञानदीन पशु परमार्थं को नहं जानते है 
¢ श्याकि एधो रस्सी मँ वेधे हए है ॥७१॥ वेद शास्त्र स्प बोर सषु मँ पड़ छतरंग को रोकने में व्याङल देसे इतकं से दैत 
5 ¢ क्ञानमं रहने बाले अक्र पुपर फो नहीं जानते है ॥७२॥ उस विंडम्नक का बोलना कौश्रा के पोलने के समान प्रथा ६।७३॥ | 
¢ यह्‌ न्ञान ई भोर यह -जानने योग्य हे हस विन्ता से व्याहल ओर व्ल कै शय से प्राडपुख मरुष्य दिन-रात शास्र को पदे 
१ ह ॥७४॥ अर्ल से युक्त सुन्दर षचन छन्द-मेद से युक्त काश्य चिन्ता से गह ओर व्याङ्घल हैँ इन्धियां जिनकी देसे रहते ₹ ॥७५। 
¢ परमतस्रतोप्रौरहीहै जो गुह के उपदेश ते जानने योग्य है ओर भवुष्य श्रौर ही श्रौर क्लेश उडाता है भथ [ति इतक ॐ वलते 
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 ‡ शोमिताः॥ चिन्तया दुःखिता मूढा स्तिष्ठन्त व्याकुलैन्दरियाः ॥७५॥ अन्यथा परमं ¦ 
१ तत्वं जनाः. क्लिश्यन्ति रान्यथा ॥ अन्यथा शारूषदषी व्याख्यां कुवन्ति चान्यथा ! 
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मथिताः ॥७७॥ पठंति वेद श॒च्ाि वौधयन्ति परस्परम्‌ ॥ न॒ जानन्ति परं तं {| 
द पाकरसं यथा ॥७८॥ शिरो यहति पष्पाणि गंघं जानाति नासिका ॥ पठंति {* 


9 कभी नहीं एते कि हम पंडित होर स्था पृं फ १ युक्त उन्मनी भाव को ब्रह्म परत्र कते ।७७॥ जो वेद शास्र को पेते ¶ 
` श्चौर दूसरों का बौध.कराते हे परन्तु परधतख को इ प्रकार नरी जानते जसे पाक ॐ र को कलली नहीं जानती ३ ॥७८) शिर फलों £. 


(9 


4. 


2 शरीर क भीतर वाघ करने वात श्र त को जो नहीं जानता है बह गख शालं मँ मोहित लेने गाला १ । जेते षट गोप वकरे ‹ 


¢ कौं घ्रपनी क्व र रखकर 0.4 मँ लोज्ता ह ८०|| दं्ार क मोह - क्षो नाश करने का शब्द बोध नहीं = इसमे दृष्टन्तं ह ङि दीप ॑ 


५ 1७६॥ कथयन्टुन्मनीमावं स्वयं नालुभवन्ति च ॥ अहेकाररताः. केचिटुपदेशादि- र 


वैदशाश्नाणि दल॑मो म ॥७९॥ तत्वमातमह्यमन्ञाला मूढः शासु युहयति ॥ {¦ ` ` 
गोपः कुलि गते चमे दूपे पश्यति दुमंतिः ॥८०॥ संसारमोहनाशाय शब्दवोधो नहि { ` 


उसके -जानने रा क्लेश उठाते ह लाखों कः भाव जौ दै व्याख्या श्रौर ही करते ह ।७६ सपने अभिमान मे प्रमत्त हो गुरुसेमी १ . ` 





कौ धारण करता है गंषे नासिष्ठा ब्रहण करती ई परन्दु वेद शास्र कों पढ़कर मी मातरं का बोध कराने वाला दुर्वम ६ ।॥७६॥ अपने $ 


| 
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तमः न निपतत तिमिर्‌ कदाचिहठीपवातंया ॥८१॥ प्राहस्य एठनं यथान्धस्य च + 
दपणम्‌ ॥ अतः र्ञावतां शां तनक्षानस्य वणा ॥=२॥ इदं ्ानमिद तेयं स {, 

रो ५ ॥ अत्‌ प्रज्ञावतां शालं तंवक्ञानस्य लक्षण॒षर ॥८२॥ इदं ज्ञानमिः शय ५1 ;3 
¦ ठ श्रीतूमिच्छति ॥ दिव्यवषसहसायुः .ान्नान्तं मेष गच्छति ॥८२॥ अनेकानि च, ॥ 
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 शाघ्लाणि स्वल्पायु्विध्नकोरयः ॥ तस्मात्सारं विजानीयात्वीर इस इवाम्भसि ५ ॥८९॥ (३ 
अभ्यस्य वैदशाच्लणि तत्वं ज्ाताथ बुद्धिमान्‌ ॥ प्रलालमेवं धान्यार्थी सवशाघ्रणि { 
संत्यजेत्‌ ॥८५॥ यथाम्ते न तृप्तस्य नाहारेण प्रयोजनम्‌ ॥ तत्तस्य तथा तादय ह |. 

१ शस्नेण प्रयीजनपर्‌ ॥८६॥ न वैदाध्ययनान्ुक्तिनं ओ्ञपठन द्पि॥ £ लानादष स 

४ की यार्त कने से अन्धकार का वाश नहीं होता है ॥८१॥ बुद्धि से शित भदष्य कौ शाख पहना एसा दै जते ध को ५ { 

# दिखाना श्वी से बुद्धिमान शुष्य शो शास्र ततव ज्ञान का देने बाला ई ॥८२॥ हं ज्ञान यह जानने के याग दै यह धनन को = 

ॐ ९ करते है परन्तु देवतान्रों कै समान हजार हार वष की श्रायु हो तो मी शख केभ्रन्त को नदी पटुचता है ॥८३॥ शास्र भेक ह रायु { 

२९ भ्ायु मदुष्य की थोड़ी है उपमे बहुत प्रकार के विध्न है इत्तिये शान के तख को रेषा जाने जसे ईस जल भ से दध को निकात्त # 

 › देते है ।८४॥ बुद्धिमान पुष्य वेद्‌ शाल को. दृद जब उनका तत्व नानलतेवे तवर शस्त्रो फो एसा छोई देवे जसे धान्य फा चरेन ९ 
$ बल्ला पलाल को दोड देता दै ॥०५॥ जसे अगत भोजन करते पाले कौ अन्न से प्रमोजन नही रहता दै ॥८६॥ वेद्‌ शाल क पठनेसे.{ 


पर्हवुक्ाण 


च १ 
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@ 
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छल, 


केबलयं नान्यथा विनतारमज ॥८७॥ नाश्रमः कारणं केदेशेनानि न कारणम्‌ ॥. 
तथैव सवैकमांणि ज्ञानमेव हि करणम्‌ ॥८८॥ सुवितदा रस्लागेका विधाः सां 


१ 
। विडम्विकाः ॥ काषटमारसहदेषु देकं संजीवनं परम्‌ ॥८६॥ अतं हिं शिवं प्रोक्तं 
प 


दरण 


गरड 


५ 
५ 
| 

` { क्रियायास॒विवजितम्‌ रहवक्त्रेए लभ्येत नाधीतागमकोटिमिः ॥€ ०॥ आगमोक्तं #. 
४ 
॥ 
१ 
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१ केचिदिच्न्ति दूवैतमिच्न्ति चापरे ॥ समतवं न जानन्ति हतार तविवजितम्‌ ॥९२॥ 
` { शक्ति नदी होती है केवल हान के दार ही.मलुष्य क मोक्त होता है श्लिये ज्ञान का लाम करना चाडिये ॥ ८७}! शरश्रषों के पालन 

| ५ ते तथा शास्त्र द्ध चिन्न चे. शा ञमि स श्रादि वर्मा से । युत्ति न्दी मिलतो क्त केवल काम्‌ ह. होती ह |दट ॥ एक गु वचन | ; 

६ मोषषदेने गाला दै संणं विधां पाखंड दै जसे जारं गौठ दृक्ष भे संजीवनी ५ दै ।.८8॥ कमाये जो भम कते है उपसे रदित १ 

[= ^ शिव काश्रद्ैत रूपका हे वहज्ञान गुरुके घुल से होता ६ शालो के चिन्तन से नदीं ॥६०॥ ज्ञान दो प्रकारं का होता है एके शाला १ `` 
^ { के दारा दृता विवेक से उत्पन्‌, एक तो शम मव ब है भोर विवेकं से उत्यन्न परत्र स्वरूप है । ।६१॥ को घ्रावायं ्रदौतको 0 

४ ¢ ्ष् भरातते क्षी इचा करते हं रौ को दत शी इच्छा करते ई पठ {न दीनो से भिन्न समतल फो मिरे ही आने है ।॥६२॥ ¶ 


१ विवेकोतथं द्विधा ज्ञानं प्रचचते ॥ शब्दत्रह्मागममयं परबरह्मविवेकजम्‌ ॥९१॥ -अद्ैतं 








--------------------- 





क न 
नभर मरी 
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॥ ९ 

२५ षन्धमाक्ताय न ममेति ममेति च। ममेति षर 
¡ £ ॥९२॥ तत्कम यत्न बन्धायप्ता विद्याया वि्यक्तिदा॥ भायाक्षायापर 

$ यान्या शिल्यनएलम्‌ ॥९४॥ यावत्कर्माणि दीयन्ते यावसंसाखासना ॥ याददि 
१ न्द्रियचापल्यं तावत्ततकथा कुतः ॥९५॥ यावद्देहामिमानश्च ममता यादेव ह ॥ 
। यावतप्मयलनववेगोऽस्ति यावसंकल्पकल्पना ॥€ ६॥ यावन्न मानस स्थय न या्थच्डाघ्च 
८ चितनम्‌ । यान्न गुकाशए्यं ताव्ततलवकथा कतः ॥€७॥ तावत्तपो तरतं तीथं जप्‌ 
8 
6 
1 
1 
१ 


वि ६ ५. 
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यते जन्त॒नं ममेति प्रथ 
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र 

र मेरा नह है यह कहने से जीव को मोक्ष हेता ३॥९३॥ जो करम बन्ध के लिये न होक शक्ति देने बाला है उवे श्रिया युक्त ( 
जान भौर जो अध्यात्म विद्या सै भिन्न शिख रादि कमं है वह अररिया दुक्त है भोक्त के लिये मलिन द ॥६४। जब तक कर्मा 
जाल में मयुष्य एसा है ओर इन्द्रियं की चपरता रहती है तथ तक ज्ञान की चच करं ॥६५। जव तक देह का श्रभिभान दं जब 
ममता शौर संसार की बाना रही है प्रमलन का वेग है र संदल्प कीं करपन। ई ॥६६॥ जब तकं मन स्थिर नदीं हता शास्त्र का ( 
विचार नहीं षटता शुर की दया नदीं होती तप्र तक ततव को चची कहां भाद्‌ कीं नहीं ।९७॥ जब्र तक तप, जप्‌,. होम, पूजन, 


\ 
{ 
१ 
ैमेरान्दीहैयेदो शब्द प्राणियों के बन्धन ओर मोक्ष फे कारण है श्र्थाद्‌ यह मेश दै देषा कहने से जीव का बन्धन होता दै $ 
¢ 
¢ 


७ 
4 
6 


; हीमाचनादिकम्‌ ॥ वेदशास्त्रागमोयद्‌। यापत्ततं न विन्दति ॥६८॥ तस्मात्छवप्रयलेन 
सवस्था सवेदा ॥ ततनिष्ठा मवेत्ता्यं यदीच्छेन्मोचमारमनः ॥६९॥ धम॑जञान्‌ 
१ प्रपूनस्य स्वभ॑मो्फलस्य च तापत्रयादिसंतघरश्यायां मोक्ततरोः श्रयेत्‌ ॥१००॥ तस्मा 
। जज्ञानेनाःमतक्वं विज्ञेयं श्री एरोष्ठैलात्‌ ॥ सुखेन मुच्यते जन््ोरसंसारन्धनात्‌ ॥१०३१॥ 
। { तल्ञस्यान्तिमं कृत्यं श्चए वद्यामि तेऽुना ॥ येन माच्तमगप्नोति ब्रह्य निर्वाण 
। $ संलकम्‌ ॥१०२॥ अन्तकाले तु पुष आगते गतपाध्व्तः ॥ विन्यादसङुशस्तरेण सपा 
१ 


) ©+ 2) 


(11.11 


मोर बेद शाद का चिन्तन तथा श्रोर्‌ वुराणो की कथा रदी है जब तक मनुष्यको ठत्द ज्ञान वदी हाता ह ।६८॥ ह गरड ! इपलिये 
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8 सव उपायों ते त्नौ सव श्रवस्थाग्रों मे त्रषना जा मक्त चाहे तो तत्वज्ञान को जानने वाला हीये ॥६६॥ भष्यात्मिश माधिदैपिक } 
~ { इन तीनों पो से पीडित मदुष्व को धमे ज्ञान फूल दै भोर स्वगं तथा मोक्ष उसका एल है एसे मोक्षम इक्त की दाया का आश्रय } 

{£ करना चाहिये ¦ १००॥ ई८लिये गुरु के यख से ज्ञान के दारा श्रात्मतत्व को जानना चाहिये भ्रात्मतलख जानते से जीव घोर संधार {~ | 
¢ बन्धन से द्ट जाता ह॥२०१॥ तत्व वैत्ताओं का पिला जो कायं है उतको कहता हं सनो जिससे शक्त हाश्र नित्राण पद्‌ का प्राप ८ 
१९ होश ३॥।१०२॥ मनुष्य प्रपना अन्त स्मय जानकर भृत्य कै भय ते शून्य शे शाक्घ द्रा शचीरमंजो श्वृहा ह उत्का लग द्च १ 








देहे ल ये च तम्‌ ॥१०२॥ गहासतरजितो धीरः शृ्यती्यनलाप्लुतः ॥ खच पिक ' 

[सीनो विधिषकल्पितासने ॥१०४॥ अभ्यसन्मनसा द्धं निददबर्मात्तरं परम्‌ ॥ ! 
नी यच्छेज्जितश्वासो ब्रह्मषीजमविस्मरव्‌ ॥१०५॥ तियच्वैष्िषयेभ्योऽचान्मनता । 
बुद्धिसारथिः ॥ मनः कमभमिराक्षिप्रं माथे धारयेद्धिया ॥१०६॥ अहं ब्रह्म परं धाम । 
ब्रह्माहं परमंपदम्‌ ॥ एवं समीच्य चातमानमात्सन्याधाय निष्कले ॥१०७॥ श्रीमि 
त्येकाच्तरं ब्रह्म व्याहरन्मामवुस्मरन ॥ यः प्रयाति त्यजन्दहं घ याति परमा गतिम्‌ | 
॥१०८॥ न यत्र दाभ्मिका यान्ति ज्ञानवैराग्यवजिताः॥ सुधियस्ता गतिं यान्ति 


¢ 
भर्थात्‌ सुल देने बाजे षस्तुश्रो की श्छा न करे ।१०३॥ त्री, पुत्र श्नादि के प्रेम को छोडकर धर से निङल जावे एण्य तीर्था मँ स्नान 
कर पवित्र शरासन पर रङ्चात्र चित्त हो पैठ जावे ॥१०४। पर्क्ष का स्वह्प जो ॐ यह शब्द ब्रह्म है इसकोः जपने का भ्रभ्पात करे 
ग्रौर प्राणाघाम के दवाग वांस को ॐीत, ब्रह्म वीज को स्मरण करता हुआ मन को श्रपने वशम रखे । १०५॥ बुद्धिहे सारथी 9 
९) 
८ 
¢ 
6 






| 


1 
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जिषका एतै च॑चल मन को विषयों सै हटावे कष से प्रेरित मन को बुद्धिके दवारा शुभ कर्मा की वासना मे लगि ॥१०६।¦ परम 
6 धाम स्पी ब्रह्म हं रेा संकर करके भ्राता मे देखने के लिये उपाधि रहित भ्ात्मा को अत्मा में मन को लगपरे ॥१०७॥ ग्रोर ॐ हप 
¢. एक श्रधर रूपी बह्म का भजन करता हश्रा जौ देका त्याग कता हं बह उत्तम भागं तै आङ्र मके प्रप्र होता है ॥१०८॥ जही ज्ञान 










तामहं कथयामि ते ॥१०९॥ निर्मानमोहा जितसङ्दाषा अरध्यातमान् बानत्तकामाः। 


# ५) | 


¡ वर्दरि्ाः सुलटःखंतेगच्चनयमूहाः पदमव्ययं तत्‌ ॥११०॥ ज्ञान सत्यजले 
¦ रागद्वेषमलापरे ॥ यः रनाति मानसे तीथं स ब मोचमवाप्ठयात्‌ ॥१११॥ प्रोट- 
` वैराग्यमास्याय मजते मामनन्यभाक्‌ ॥ पष्टः ग्रषत्तातमा स वे मोच्तमवाप्तु- 
) यात्‌ ॥११२॥ व्यक्ता ग्रहं च यस्तीथं पिप्रन्मरणोलुकः ॥ धियते युक्तिषतरेपुस वै 
) मो्लमाप्ठयात्‌ ॥११२॥ अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका ॥ पुरी 
( व | रहित पाख॑ड दिखाने बाले नहीं जाते है उस पद्‌ को ज्ञानो प्प पर्हवता ह . उनको मेँ तमसे हता हं !१०६॥ मान माह 
॥ को त्यागने बलि संग दोष को जीतने वाले सुख दुःखरूषी दूउन्दूष से द्ुट गया है मन जिनका पेसे भ्रासज्ञान मे परिनिष्ठित ज्ञानी 
पुरूष भ्रविनाशो पद को भरा दोते है ॥११९०\1 ज्ञानरूपी दण्ड में सस्यरूपी जल मगा ह बह राग द्वप रूपी मल को धाने वासदैणेते 
9 
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नानस तीर्थ सेजो ज्ञानी स्नान करतार षह संपूणे उपाधयो से चुटकर मोत्त को प्रप होता हे ॥१११॥ प्रोद्‌ वैश मे परु कर ५: 
चित की द्टृता से जी सब भावों को लोडकर मुक्तक रमण करता हे बह पसमनातमा निश्चय मोक्ष को प्राप्त हाताह ॥११२॥ जौ ममे १“ 
स उन्धक होकर घरं का त्याग कर प्रयाम श्रादि तीर्थो मं वाक करता है अर काशी आदिक्ेत्रो मे मरता है वह अवश्य सोक्षको ८ 

पाता ३ ।;११३॥ ्रथोध्या १ मथु २ माया ३ काशी ४ काष्वी ५ अवन्ति & द्वारावती ७ पुणे ये सात्‌ प्रसिद्ध आर मोक्षकरो ॥ 








२३४ 





पनातनः ॥ ज्ञानराग्यसहितो यं श्रा मोत्तमाप्ठयात्‌ ॥११५॥ मोचं गच्छन्त 


गद्डपुराण 


मिच्छसि ॥११७॥ सूत उवाच ॥ एवं श्रुता क्यौ रजनाषडी भगवन्भुलात्‌ ॥ 


देने वारी दै ॥११४\ है गरड! यने तमसे इस प्रकार सनातन मोक्ष धप को कहा ज्ञान भर भैराग्य सहित इस पुराण को टनकर 
क्त को प्रात होता ३ ।११५। तस वेत्ता मोक को प्र होते है भौर धर्म करने धते सगं रोक म वास क्रते दं पापौ म्भ्य न ध 
म दुगति को प्रा दोते है पक्षी आदि हयँ उलन्न हेते भ्नोर ण्टींमरते दै ॥११६॥ इस प्रकार १द्‌ शल्क त सोलह श्रध्याय 


हह जोड विनीत माव से पोक्ते ।'११८॥ ह भगवन्‌ ! है देवता ढे प्रयु ! है नाथ्‌ ! तुमने ङ्क भ्रप्ना अमृत हषी वचन्‌ सुना 


द्राराषती ज्ञेया पतेत मोचदायिकाः ॥११४॥ इति ते कथितःताच्यं मातधमः 


ताञ्जतिक्षाचेदं तं प्रणम्य हषः ॥११८॥ भगवन्देवदेवेश श्रावयिवा कचो 


भ मैने तमे कहा ई ॥११७। तजो बोले हे ब्राह्मणो ! गरूड भगवान कै मख से इम प्रकार सुनकर उनका बारिम्ार प्रणम्‌ कर 


॥ अ + क 
# ॐ ॑ त 


तलज्ञाधाभिकाः स्वर्गति नराः ॥ पापिनो इग॑ति यान्ति संतरन्ति खगादयः ॥११६॥ ¦ 
शेवं सर्वशाघ्चाणां सागेद्धारो निषूपितः ॥ मया ते पौडशौऽध्यायैः कि मयः प्रातु 


ऊ. क @. ॐ ॐ क दर > 7 
१.,१ >^. ४ + 
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ति ¦ ऽतप । तारितोहं वया नाथ मदपागरए्तः पमो ॥११९॥ रिथतोऽरिमि गद 
| † कृता्थोऽप्मि न संशयः ॥ इयुक्ता गटसतष्पीं स्थिता ध्यानपरऽमदत्‌ ॥१२०। 


¡ स्मरणाद्हुगांतिहता पूजनयक्ञेन सद्गते्दत ॥ यपरया निजमकया टराति म 
माहरिःपातु॥१२१॥ क 





| ६ 
इति श्रीगरुडपुराणे सारोदारे मगवद्‌र रडदुवादे गोक्षप्॑निरूपरो नाप पोइशोऽष्णयः 1१६ . ! 
' कर्‌ भव्रताग्‌ से षार किया ॥११९॥ मेरा सन्देह हट | 
( 


{ 
गग मँ 
मन को स्थर किया १२०} समरणं भत्र. से दुर्मति शा तो गवा पा ह दीन मोन हक भान पे भ्र 
। 
{ 
{ 


| 


को हले व। 
वले विषु मगान्‌ मश सका इरे ॥१२१॥ ˆ =. ` छत सी ह पि त भने मो रा क 


इति भीगर्डपुराणे सारोदारे माषाटकायां षोडशोऽष्यायः।।१६॥  , - ,. ` 4 . 











म ~ मि -- ~ न ------- > ह 
सय न्य ~~~ ~~~ न 
द च ~ ~ ^^ 


| [= 1 ग नो ति ` | ११|| न्ति पै 2 र्‌ ध्‌ प्राः | 
<,{ वाञ्चितदं चैव परनरेह सुखप्रदम्‌ ॥२॥ हृदं कमं न कुन्ति य्‌ नान्तिकनरा 
£ { तेषां जलमपेयं स्यासरातुल्यं न संशयः ॥२॥ देताः पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्‌ 
¦ गह्‌ ॥ मन्ति तेषां कोपेन एतराः पौत्राश्च इगताः ॥४ $ ब्रह्मणाः लतयाः वश्याः 
शु द्राश्चैवेतरेऽपि च ॥ ते चाणए्डालस्षमा ज्ञेयाः स ध ०१५. धिना ॥५॥ प्र तकल्प- 


¢ नीं ॥३॥ देवता भ्रौर पितर उसके षर को नीं देखते द भौर उन पितरो कै कौप सेःउनकी -सन्तान . द्री हाती ह ॥४॥ बाहः 
त्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र इनको प्रेत करम के बिना चाण्डाल के समान सम्मना चाहिये | ५५ दे गरड द्म पवत्‌ प्रत करः कजा 


भ 


¢ इनेगा श्रौर ज्ञो सुनावेगा षे दोनों पाषा से च्रटकर दुगंति को न प्रप होगे ।६॥ हे गरुड़ ¦ मातः पिनाके मरनेमं जो इ एण 


| 8 तं तेव गच्छ | 
‡ मिं पयं श्रणोति श्रावयेच यः ॥ उभौ तौ पापनिषु क्ती इगतिं न गच्छतः ॥६॥ 
¢ विष्णु मगवान बोले हे गदड! मैने मरने के भनन्ध्र का संपृण कमं कद द्या जिनको दस दिन क मतिर सुनने से ओव सुन्दर 
८ गरिको प्रा होता ह ।१॥ यहं पुराण पितरों को शक्ति देने वाला डौर शत्र को बा्ित फल देन गल भ्र पराक्‌ म सुल दन 
¢ वाल्ला ह॥२॥ जो नास्तिक श्रौर अधम पुरुप इ" वर्मा को नहीं करता दै उनका जल मद्रा के समान जानकर त्याग करे हसमं संशय ¢ ४ ` 
14 ¢ 
{ 





।  श्रीभगवादवाच ॥ इत्याख्यातं मया ताच्यं सर्वमेवोध्व॑देहिकम्‌ ॥ दशाह्य न्तर र ॥ 
! श्रुत्वा सर्वपापैः प्रशुच्यते ॥१॥ इदं चायुष्मिकं, कमं पितृमुकतप्ररायकप्‌ ॥ ५ 
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मातापित्रोश्च मरणे पोपणं श्रते ठं यः ॥ पितरौ दएकिमापत्ौ पुतः प॒न्तति 
‡ मान्ममेत्‌ ॥७॥ न श्रतं गाद येन गयाश्राद्धं च नो इतम्‌ । दषो; कतो नेष न्‌ 
) च .मासिकवापिके ॥८॥. स कथं कथ्यते पुत्रः कथं भुच्येृएत्रयात्‌ ॥ मातरं पितः 
` च कथं तारयितुं -चमः ॥६॥ तरमात्रप्रयलेन श्रोतव्यं गाहंडं किल ॥ धर्मां 
काममोत्ताणां दायक दःखनाशनप्र ॥१०॥ पुराणं गां पुएयं -एरितर पापनाशनम्‌ ॥ 
एतां कामनापुरं श्रोतव्यं 4 सरवदव हि ॥११॥ व्रह्मणा लमते विधां चत्नियः प्रथिवी 
तभत्‌ ॥ वश्यो धनिकतापेति शद्रः . शुद्धयति पातकत्‌ ॥१२॥ श्रुता दाना। 


॥, ~~. म 
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र १ सन्तति बाला दता दै ॥७7 निसने गर राण क्षा परव नदीं क्षिया 
| र इषोस्पगं नहीं किया मापिक बौर वापिक श्राद्ध दान नद्‌ क्षाः ।८। उको पतै इस नाम 
| रकार के ऋण कसे दूट सकता है भौर वह पुत्र मातानपिता को कंते ठार सकता १ ।-९। | 


इपलिये नेकं उपाय से गर्‌ सए परण को भरव्य सनना वाहिद षड्‌ र्म अथ॑ काम मोत को ३ 
बाला है ।!१०॥ यह्‌ शं पुराण मदन्य कौ परत्र करने बाला एषो को दुड़ाने -बाला १ 
|. ह = सुन॑ना चाहिये ॥११॥ इसको वी क रौर 


न बला भौर दुः को नाश करने १८ 
ष्ठाका पृण करने वाला है इसलिये 


सत्िय पृथ्वी को वैश्य घन को ओर शद सश पातका घे शुद्ध हों जातां 







गि शुने बाला नाह्यण दधा को 


क 2 -क-- क स. > ६ >® -&>-& [~ 2 ~क > =>” (भ तमी 



















। धी ा्गातिवान प ॥ पुपोक्तशयनादीनि न्यथा सफलं त्‌ ॥9 ग +¢: ॥ 
अ पत्‌ वाचक तदनं ॥ पश्रालकरगीदनेदततिणामिश्च परादरम्‌ ॥१५॥ 4 । | 
यं 4 हमदूनथ भूमिदतिश्व मूरिमिः ॥ पृज्यद्रा्कं मक्या इह परयफला 
4५ ॥१५॥ वौ्कस्याचनेनेव पृनितोषं न संशयः ॥ पन्त वष्टतां यामि वच्छे 
तूति सराय: ॥१६॥ 


इ >~ -@ = ~ ॐ 


1 ण 


॥ इति गष्ट्प्शणएथपणएफलम्‌ ॥ 

दै।।१२॥ इ पुरश को सनक आवारय ङ हिप शया प्रन ब गो खण शदि वक्षग्रोंङ्ञा दान करना चाहिये ॥१३॥ परहिते 
पुराण का पूता को पथात्‌ दाच फे रहिये व्च ग्रलकार गो दक्षिणा आदि देकर श्रादर परहित परिधिवत्‌ पूजन करे ॥१४ | यथाशक्ति 
भूमि भ्रादि दान से फ श्राप्ति क शिवि आरा को दैवे ओ? सविधि उनका पूजन करे ॥१५॥ है गस्ड ! आचाय्‌ को पूजा कएने 
से पँ पूजित हेता ह ओर उनके प्रपन्न होने से भे प्रसन्न होकर मरष्य को वाहित एल देता ह ॥१६ 


# रामात्‌ @ 
मद्रक : लिटीजन प्िन्टसष, दिल्ली-११ ` 
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काः ` "नहि शि कि 


-श्री रामचरित मानस 
-श्री रामचरित मानसमृल गुटका 25/ 


# ¬" 


त | > ४ & क श कीः । न 












< श्^मद कत ता 14 जल्याय माका / , 4/८ शदति रतीव्यन 
महातम्य सहित कृत किशोरदाप कृष्णार : प्रेमघागर लत्वूलाल छम 
वृहुताकार्‌ पृ ०424,2} ` -बों सहित 80/ | 


श्री मद्‌ देवौ भागवत पराण सम्पूण ` 80| 
151 


श्रीषद्‌ मावत पूराण(सुवसागर)151/- 


श्रीमद्‌ शिवप्राण ४3 
श्री िवपराण (मध्यम) 50, - 
श्रीमद्‌ बात्मीक रामायण 151 


श्री योग व्चिष्ट (दोनों खणड) 250/ 




























रावेश्याम रामायण बरेली 80 
र रविदास रामायण 30/- 
ग्ट रामायण 30 
. सुदक्ागर 50/- 
म सप्तशती मापा 25/ 


प्तुङञती माषा टीका 30 
ब्रती देवीदयाल 50 











ए स्क र 
30|-र० से कम कौ वीऽपीण्पीर नहीं मि 
| . त्व र्रेण्डडं पव्लिकेशन 1813, चन््रावल रोड (मत्का गंज), दितल्लो-11000) 


9 
मर्हामारत वड़ा भाषां 100/ 


सोम, मंगल,बुघं,वृहस्पति,शुक्र,्ञनि,रवि- | 
` नित्यकेमं पदति (वृहत) 
12 महीनों के त्रेत त्यौहार 
अनमोल मक्त सागर बड़ा 


वार, सत्य्रनारायण प्रत्येक कथा मू° 9 
सप्तवार ब्रत कथा 109/ 


करवा चौथ, अहोई अष्टमी, प्रदोष त्रत 
कथा,सोमवती आमावस्याःदूर्गा नवरात्रि | 
ब्रत कथा, दीवाली, पुजन लदमी पूजत, 

| हरितालिका व्रत कथा, अनन्त व्रत कथा 
प्रत्येक क्थाकामृल्य ` ¦ 
हनुमान, दुर्गा, लिव, गणे, लक्ष्फ।,भेरव 


काली कमलनेत्र, गायत्री,श्नि,नित्यकमं 
गोता, पावत्ती, सूय चालीसा प्रत्येक 3/ 


वृहत चालीक्तापाठ सग्रह ¦ ` 30/ 
| माघं महात्म्य 


एकादशी सहादम्य भाषाटीका 30/- 





गरुड प्राण माषा राण मोषा = 0 0 30 +: 





ध 





£ 6/- । 


15/- , 





| गर्ह पराण तावा दीका 


| सर्वदेव ¶ृजा पदति 


कातिक पूजा पद्धति 
एकादशी महत्म्य 26 अध्याय 


गायत्री मन्त्र जप विधि 
एकाद चालीसा पाठ संग्रह 
द्ष्टान्त सागर 

प्राचीन इन्द्रजाल ` 
इन्द्रजाल सचिच्र ` 


। जाद्‌ सिस्मरेजम 


आसाम वगाल का जादू 


 सावरी तन्त्र सवड़े काजाद 
। जादगरी शिक्षा 


वश}करण मन्त्र 
सचित्र करामात 


सवंहितकारी मन्त्र 


। / सर्वे मनोकामना यन्तम 
12८1 







वकद तद्धी वाधना 
पशु चिकित्सा 


' एलीपे धिक गाइड 
| परुष रोग चिकित्सा 
` | इन्जेकंशनं गाइड 


स्वप्नदोष चिकित्सा. ` 


|" महिलाभों की बीमारी तथा । 
| उनकी चिकित्सा 


घरकावेद्य 


 कम्पाडण्डी शिक्षाः 


योगासन 


£ कद लम्बा योगासन द्वारा . 
--| जुडी कराटे 


दर्जी मास्टर 


~ | बुनाई शिक्षा ` 


पाक कला _ ` 
कलीदारी सजिल्द ` 


- | फिल्मी हारमोनियम गादइड 
जाचार चटनी मुरन्बा गाइड 












